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परिचय 


भगवान सदाशिव शाश्वत, कालातीत, अजन्मा, अक्षय, पूर्ण ब्रह्म हैं। वे सर्वोपरि 
परात्पर तत्त्व हैं, अर्थात्‌ उनसे परे और कुछ नहीं है। वेदों में इस परम तत्त्व को अव्यक्त, 
अजन्मा, सबका कारण, विश्व का स्रष्टा, पालक एवं संहारक कहकर गुणगान किया 
है। वे सुख-दुःख, अच्छाई-बुराई से परे हैं। वे आँखों से नहीं दिखते, उन्हें ध्यान 
और समर्पण द्वारा हृदय में महसूस किया जा सकता है। वे सत्यम्‌, शिवम्‌, शुभम्‌, 
सुन्दरम्‌, कान्तम्‌ हैं। वे देवाधिदेव हैं। वे शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, वे सर्व सुलभ हैं। 

सदाशिव एक आदर्श योगी हैं। उन्होंने मानव-जाति के हितार्थ सबसे शुभ और 
उपयोगी काम जो किया है, वह है संसार को योग, भक्ति, ज्ञान, तंत्र, मंत्र, यंत्र, 
आदि की जानकारी प्रदान करना। वे ऐसे लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते हैं जो 
पात्र हैं, और जो उनके अनुग्रह के बिना संसार सागर को पार नहीं कर सकते। वे 
जगत्‌ गुरु ही नहीं, बल्कि जीवनमुक्त या विरक्त संन्यासी के लिए भी एक आदर्श 
उदाहरण हैं। 

सदाशिव प्रेम के देवता हैं। उनकी कृपा असीम है। वे संसार सागर से जीवों के 
उद्धार में लगे रहते हैं। वे मानवजाति के प्रति परमप्रेम के वशीभूत होकर गुरु रूप 
धारण करते हैं। वे चाहते हैं कि सब उन्हें जानें और आनन्दपूर्ण शिव-पद को प्राप्त 
करें। सदाशिव की पंच क्रियायें हैं - सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह | 

सदाशिव शुभ्र वर्ण के हैं, जिसके द्वारा वे शिक्षा देते हैं कि लोगों का हृदय शुद्ध, 
सरल हो और उनके विचार पवित्र हों। वे अपने ललाट पर भस्म या विभूति की तीन 
रेखायें लगाते हैं। इसमें सीख है कि मनुष्य तीन अशुद्धियों - अनव (अहंकार), कर्म 
(जो फल की आशा से किये जाते हैं) और माया; तीन ईषणाओं - संपत्ति की कामना, 
स्त्री की कामना तथा स्वर्ण आदि धन की कामना; और तीन वासनाओं - लोकवासना, 
देह वासना और शास्त्र वासना - को नष्ट करे और फिर शुद्ध भाव से उन्हें प्राप्त करे। 
सत्त्व, रज, तम आदि के परे परम को प्राप्त करे। 


सदाशिव के चरित्र अनुग्रह पूर्ण हैं। उनके समान न कोई दाता हे, न तपस्वी, 
न ज्ञानी, न त्यागी, न वक्ता और न कोई ऐश्वर्यशाली। उन्हें संहारक कहा जाता 
है, यह एक भूल है। वास्तव में सदाशिव पुनरुत्पादक हें। जब कभी किसी का शरीर 
इस जीवन में आगे विकास के लिए अयोग्य हो जाता है, चाहे रोग के कारण हो या 
वृद्धावस्था के कारण, तब वे इस अशक्त शरीर को हटाकर अच्छे विकास के लिए 
एक स्वस्थ, सुन्दर शरीर देते हैं। वे सबको शिव-पद देने की इच्छा रखते हैं। 

सदाशिव का त्रिशूल तीन गुणों (सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌) को प्रस्तुत करता है, 
जिन पर सदाशिव का प्रभुत्व है। ये इन्हीं तीन गुणों से शासन करते हैं। डमरु इनके 
बायें हाथ में है, जो प्रणव ‘ad’ को प्रस्तुत करता है, जिससे सभी भाषाएँ स्वरूप 
को प्राप्त करती हैं। 

अर्धचन्द्र को सिर पर धारण करना बताता हे कि इन्होंने बुद्धि को, मन को पूर्ण 
रूप से नियंत्रित किया है। गंगा की धारा अमरता रूपी अमृत को प्रस्तुत करती है। 
हाथी अपने आकार से गर्व वृत्ति का प्रतीक है। सदाशिव का हाथी-चर्म को पहनना 
बताता है कि गर्व वृत्ति पर इनका नियंत्रण है। बाघ कामवासना का द्योतक है। सदाशिव 
का व्याघ्र-चर्म पर बैठना बतलाता है कि इन्होंने कामवासना को वश में किया है। एक 
हाथ में मृग को पकड़ना यह बताता है कि इन्होंने मन की चंचलता को शान्त कर दिया 
है। गले के चारों तरफ सर्प का लपेटना ज्ञान और सनातनता का प्रतीक है। ज्ञान रूपी 
तीसरी आँख इनके ललाट के मध्य में होने के कारण इन्हें त्रिलोचन भी कहते हैं। 

सदाशिव का अर्थ है 'कल्याणस्वरूप' और “कल्याण प्रदाता'। श्रद्धापूर्वक किया 
गया थोड़ा-सा पूजन भी सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त होता है। सदाशिव 
का नाम किसी प्रकार से भी स्मरण किया जाय, सही तरह से या गलत, जानकर या 
अनजाने में, सावधानी से या असावधानी से, यह निश्‍चित है कि वे वाञ्छित फल 
देते हैं। सदाशिव के नाम की महिमा को तर्क और बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, 
बल्कि भक्ति, विश्वास और मन्त्रों के भावपूर्ण जप द्वारा अनुभूत किया जा सकता हे | 
उनका हर नाम अनन्त शक्ति का भण्डार है। सदाशिव के नाम की महिमा अनिर्वचनीय 
है। भगवान शिव के नाम में अन्तर्निहित शक्ति अगाध है। 

निरन्तर शिव स्तोत्रों के पाठ और सदाशिव के नाम स्मरण से मन शुद्ध होता 
है। स्तोत्र अच्छे और शुद्ध विचारों से पूर्ण हैं। शिव मन्त्रों का जप अच्छे संस्कारों 
को प्रबल करता है। आदमी जैसा सोचता है वैसा बन जाता है।” यह मनोवैज्ञानिक 
नियम है। जो व्यक्ति स्वयं ही अपने को अच्छी सोच, पवित्र विचार के लिए शिक्षित 
करता है, उसके भीतर अच्छे विचारों के सृजन की प्रवृत्ति विकसित होती है। अच्छे 
विचारों से व्यक्ति का चरित्र अच्छे साँचे में ढल जाता है और बदल जाता है। जब 


मन सदाशिव के स्तोत्रों का पाठ करते हुए उनके स्वरूप का स्मरण करता है, तब 
उस समय वह वास्तव में भगवान के विग्रह का स्वरूप ग्रहण कर लेता हे। जो दिव्य 
विचारों को प्रश्नय देता हे, वह निरंतर चिन्तन द्वारा वास्तव में दिव्य स्वरूप को प्राप्त 
कर लेता है। उसका भाव शुद्ध और दिव्य हो जाता हे | 

जिस प्रकार अग्नि की स्वाभाविक वृत्ति है ज्वलनशील वस्तुओं को जलाना, 
उसी प्रकार सदाशिव के नाम में पापों, संस्कारों और वासनाओं को भस्म करने तथा 
नाम-स्मरण करने वालों को आन्तरिक सुख एवं परम शान्ति प्रदान करने की शक्ति 
है। प्रत्येक आती-जाती श्वास के साथ शिव नाम-स्मरण करो। आधुनिक युग में 
नाम-स्मरण और संकीर्तन भगवान तक पहुँचने का सबसे सरल, सुरक्षित, त्वरित 
और विश्वसनीय मार्ग है। 

रावण ने सदाशिव को शिव-ताण्डव-स्तोत्र से संतुष्ट कर लिया था। पुष्पदंत ने 
सदाशिव को शिव-महिम्न-स्तोत्र से प्रसन्न किया था। जिन्होंने सदाशिव को संतुष्ट 
किया, उन्हें शिव से ऐश्वर्य या सिद्धि और मुक्ति मिली। शिव के स्तोत्रों की महिमा 
अवर्णनीय है। सभी को शिव भजन गाना चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त करनी 
चाहिए। तब आपको किसी अनजान भविष्य में नहीं, बल्कि अभी इसी समय उनका 
आशीर्वाद प्राप्त होगा। 


अभिषेक 


अलंकारप्रियो विष्णुः, आभिषेकप्रियः शिव: — भगवान विष्णु को अलंकार बहुत प्रिय 
है (अच्छे कपड़े, आभूषण आदि), शिव को अभिषेक पसंद है। शिव का अभिषेक 
जल, दूध, घी, दही, शहद, नारियल, पानी, पंचामृत आदि से करते हैं। अभिषेक 
के साथ-साथ रुद्र-पाठ किया जाता है । भगवान शिव अभिषेक से संतुष्ट हो जाते हें । 

सबसे बड़ा और श्रेष्ठ अभिषेक है शुद्ध प्रेम के जल को हृदय कमल में स्थित 
आत्मलिंग पर चढ़ाना। भिन्न-भिन्न वस्तुओं से बाह्य अभिषेक सदाशिव के प्रति समर्पण 
और श्रद्धा के विकास में मदद करेगा, और अन्त में शुद्ध प्रेम का बहाव प्रचुर मात्रा 
में आन्तरिक अभिषेक कर पाएगा। 

अभिषेक शिव आराधना का अंग है। बिना अभिषेक के शिव-आराधना अधूरी 
है। अभिषेक के दौरान विशेष लय और सुर के साथ रुद्र, पुरुषसूक्त, महामृत्युंजय 
जप आदि किये जाते हैं। भाव और श्रद्धा के साथ अभिषेक करने से मन एकाग्र होता 
है। हृदय भगवान की कल्पना और दैवीय विचारों से भर जाता है। अहं धीरे-धीरे 
खत्म होता जाता है। जब विस्मरण का भाव आता है तब भक्त आनन्द से भर जाता 
है और उसे अपने अन्दर स्वर्गीय सुख और शान्ति की अनुभूति होती है। 


अभिषेक स्वास्थ्य, संपदा, खुशहाली, समृद्धि आदि प्रदान करता हे। सोमवार 
को किया अभिषेक मंगलकारी होता हे | 

“वेद: शिवः शिवो वेदः? वेद शिव हैं और शिव वेद हैं, अर्थात्‌ शिव वेदस्वरूप č | 
भारतीय संस्कृति में वेद की अनुपम महिमा है। जेसे सदाशिव अनादि हैं, वैसे ही वेद भी 
अनादि माने जाते हैं। इसीलिए वेद-मन्त्रो के द्वारा सदाशिव की आराधना, अभिषेक, 
यज्ञ और जप आदि किया जाता हे। सदाशिव को रुद्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये 
रुत्‌ अर्थात्‌ दुःख को नष्ट कर देते हें । रुद्र की उपासना के लिए यजुर्वेद के अन्तर्गत 
रुद्राष्टाध्यायी' का वर्णन आता हे | रुद्राष्टाध्यायी के मन्त्रो द्वारा अभिषेक का विशेष 
महत्त्व हे । रुद्रानुष्ठान प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग को प्राप्त कराने में समर्थ है। इस 
ग्रन्थ में मूल रुद्री पाठ तथा रुद्राभिषेक की सरल विधि दी गयी है, जिससे साधक 
आसानी से रुद्राभिषेक कर सकते हें । 

लगभग एक वर्ष पूर्व बाल योग मित्र मण्डल के बच्चों ने स्वामी निरंजनानन्द 
जी से निवेदन किया था कि वे बच्चों को शिवजी के बारे में बतायें। तब स्वामीजी ने 
कहा था कि उचित समय पर वे सब बतायेंगे। फिर श्री अरुण कुमार जी गोयनका ने 
शिवालय में शिव पुराण की कथा कहने को स्वामीजी से अनुरोध किया । बच्चों को 
दिये गये आश्वासन के कारण ही स्वामीजी ने अपनी स्वीकृति दे दी। शिव चरित्र 
एवं शिव आराधना का यह आयोजन श्री मगनीराम बैजनाथ गोयनका दातव्य न्यास, 
मुंगेर द्वारा 13 से 20 फरवरी 2009 तक श्री बैद्यनाथेश्वर शंकरबाग, मुंगेर में किया 
गया, जिसकी सारी व्यवस्था बाल योग मित्र मण्डल, मुंगेर के बच्चों ने सम्भाली। 

इस पावन आयोजन के अवसर पर पुराणों में वर्णित सिद्ध स्तोत्रो का संकलन 
कर यह श्री शिव स्तोत्र माला भक्तों को भेंट की गयी। ये स्तोत्र ऋषि-मुनियों तथा 
देवताओं द्वारा सदाशिव की स्तुति में, उन्हें प्रसन्न करने के लिए रचे गये हैं। इन स्तोत्रों 
में जीवन में मंगल लाने की भरपूर शक्ति है। इन शिव स्तोत्रों के माध्यम से आपके 
द्वारा की गयी आराधना हमेशा आपके अभीष्ट को पूर्ण करेगी। 


Introduction 


Sri Shiva Stotra Mala is a compilation of stotras as described 
m the Puranas in praise of Shiva. Shiva 15 that highest 
consciousness within us which is benevolent, eternal, beyond 
time, unborn, imperishable and ever-expanding. The word 
stotra literally means a ‘collection of mantras in praise of the 
supreme reality’. That state of highest consciousness has been 
personified as the almighty Lord Shiva, to whom these stotras 
are dedicated. Composed and sung by sages, seers and gods, 
the stotras praise Shiva with a view to propitiate him and 
awaken his power and grace. Sincere and heartfelt worship of 
Shiva brings untold grace to the lives of all. 

In the Vedas, Lord Shiva has been eulogized as the source 
of all, and the creator, sustainer and destroyer of the universe. 
It is said that he cannot be seen with the eyes, but he can 
be experienced within the heart in the form of truth and 
auspiciousness through meditation and surrender. Shiva is the 
supreme, almighty principle, and there is nothing beyond him. 
He is beyond happiness and sorrow, good and bad. He is the 
lustrous god of gods. He is easily appeased and attainable by 
one and all. 

Shiva is the ideal yogi and the lord of yogis. His greatest, 
most auspicious and valuable contribution is his gift of the 
knowledge of yoga, bhakti, jnana, tantra, mantra and yantra, 
to humankind. He is the ideal and the inspiration for yoga 
aspirants, sannyasins and for those who seek freedom from the 


bondage of the world. He showers his grace on the deserving 
and also upon the hapless who are unable to cross the ocean of 
samsara, the material world. He is jagadguru, preceptor of the 
world. 

Shiva is the god of love; he assumes the form of guru out 
of his supreme love for humankind. He is always engaged in 
the liberation of all beings, so that all may know him and thus 
attain the blissful state of Shiva-hood. His grace has no limit. 
The power of Shiva is said to have five chief functions: creation, 
maintenance, dissolution, concealment or diversion, and grace. 

In Shiva’s appearance and form lies rich, sacred symbolism. 
His complexion is white, which represents the cultivation 
of pious thoughts and a pure and simple heart. Upon his 
forehead there are three lines of ash, signifying the destruction 
of the three impurities: anava, ego, karma, action performed 
with desire, and maya, illusion; the three desires: wealth, wife 
and progeny; and the three cravings: recognition, the body and 
scriptural knowledge. 

Shiva’s trident represents the three gunas or qualities 
of nature that we are all subject to: sattwa, luminosity; rajas, 
dynamism; and tamas, inertia. With a pure heart, one will attain 
him, he who is beyond sattwa, rajas and tamas. While we are 
under the influence of the gunas, however, Shiva controls and 
governs the universe with them. 

Shiva has a damaru, hand drum, in his left hand which 
represents Om or pranava, the primal seed sound, the source 
of all language. Shiva holds the crescent moon on his head, 
indicating that he has complete control over his mind and 
intellect. The stream of the Ganga emanating from his matted 
hair symbolizes the nectar of immortality. The elephant, on 
account of its large size, is the symbol of the egoistic nature. He 
wears the skin of the elephant, symbolizing his full control over 
the ego. He sits on a tiger-skin; the tiger is the symbol of sexual 
instinct, thus indicating that he has mastery over passion. He 
holds a deer with one of his hands, signifying that he has fully 
pacified the fidgety mind. The serpent coiled around his neck 
is the symbol of knowledge and eternity. He has the third eye 


on his forehead, therefore he is known as trilochana or the 
three-eyed one. This eye is the symbol of jnana, wisdom. 

Shiva’s nature is absolutely graceful. He is the greatest 
benefactor, ascetic, jnani, renunciate and orator. His majesty 
and glory are incomparable. To call him a destroyer is a 
mistake. In fact, he is the regenerator. When someone’s body 
becomes unfit for further evolution, either on account of 
sickness or old age, he destroys that body and gives a healthy, 
handsome new form for speedy evolution. In his benevolence, 
he wishes to provide the state of Shiva to one and all. 

Shiva means auspiciousness or the giver of all that is 
auspicious. Even a little worship done with shraddha, faith, is 
enough to appease him. However we remember his name: 
rightly, wrongly, knowingly, unknowingly, with or without care, 
he grants the desired wish. The glory of the name of Shiva 
cannot be understood through intellect, logic or reasoning. He 
can be experienced through faith, devotion and japa, repetition 
of his name through the use of mantra. Each of his names is 
an inexhaustible storehouse of energy. The glory of his name 
is indescribable. It is said that the power inherent in the name 
of Lord Shiva is unfathomable. 

The mind is purified through the continuous chanting of 
Shiva stotras and remembrance of the name of Shiva. The stotras 
in this book are filled with good and pure thoughts and the 
Japa of these Shiva mantras strengthens the positive samskaras, 
the mental impressions. ‘As you think, so you become’, this 
is a psychological law. Therefore, one who cultivates positive 
thinking and pure thoughts develops the tendency to generate 
continuous positive thoughts. With the generation of continuous 
positive thoughts, one reaps a good character. Similarly, if one 
thinks of the form of Shiva, that highest reality, while chanting 
his stotras, one’s mind actually transforms into the form of 
that divinity. One who imbibes the divine thought through 
continuous contemplation, becomes that divine form. One’s 
bhava, feeling, and existence, become pure and divine. 

Just as it is the nature of fire to burn the flammable, 
the name of Shiva reduces to ashes the sins, samskaras and 


passions of one who remembers his name. He bestows upon 
the devotee inner contentment, happiness and supreme 
bliss. Remember the name of Shiva with each incoming and 
outgoing breath. In this age, the remembrance of name and 
kirtan constitute the easiest, safest, guickest and the most 
reliable path to attain God. 

Whoever has appeased Shiva has attained siddhi, perfection, 
and mukti, liberation. Ravana, the great demon-king of 
the Ramayana, appeased Shiva with Shiva Tandava Stotra. 
Pushpadanta propitiated Shiva with Shiva Mahimna Stotra. The 
glory of Shiva stotras is indescribable, thus everybody ought 
to sing them. Those who do so will receive his grace and his 
blessings, not in the unknown future, but right now, in this very 
moment. 


Abhisheka 


There is a saying, Alankarapriyo Vishnuh, Abhishekapriyah Shivah, 
which means that Lord Vishnu loves alankara, good clothes 
and ornaments, and Shiva loves abhisheka. Abhisheka is an 
integral aspect of Shiva worship, of invoking and awakening 
that spiritual energy. It is said that the worship of Shiva is 
incomplete without abhisheka. Abhisheka is a ceremonial bath, 
a consecration, performed by pouring water, milk, ghee, 
curd, honey, coconut, panchamrita and other auspicious 
offerings upon a Shivalingam, a naturally-formed smooth 
stone which represents Shiva consciousness. Alongside this 
offering, mantras such as the Rudri, Purusha Sukta and the 
Mahamrityunjaya mantra are chanted with a specific tune and 
rhythm. It is said that Shiva is appeased through abhisheka. 
When the abhisheka is performed with bhava and shraddha, 
the mind becomes focused. 

The external abhisheka with different offerings and 
items helps to develop shraddha and samarpan, surrender. It 
symbolizes worship to the highest consciousness. This then 
transforms into the greatest and the best abhisheka, the real, 
inner abhisheka which is to pour the water of pure love on 
the atmalinga, inner spirit, established in the heart-lotus, and, 


finally the outflow of pure love for the divine. The result of the 
inner abhisheka is that the heart becomes filled with divine 
thoughts and the image of the Lord. The ego is gradually 
eliminated and the devotee becomes oblivious to the world, 
filled with bliss and the experience of heavenly happiness and 
peace. 

Abhisheka bestows health, wealth, happiness and prosperity. 
The abhisheka done on Monday, denoted as Shiva’s day, is 
especially auspicious. 

It has been said, Vedah Shivah Shivo Vedah — “Veda is Shiva 
and Shiva is Veda”, that is, Shiva is Veda itself. The Vedas are 
the sacred knowledge, the most ancient and authentic spiritual 
scriptures revealed to the sages which express the knowledge 
of the whole universe, in the form of mantras. The glory of 
the Vedas in Indian culture is incomparable. The Vedas are 
as eternal as Shiva. Therefore, the worship, abhisheka, yajna 
and japa of Shiva are done with the vedic mantras. Shiva is 
also known as Rudra because he destroys rut, or unhappiness 
and sorrows. For the worship of Rudra, there is a description 
of ‘Rudrashtadhyayi in the Yajurveda. The abhisheka with 
the mantras of Rudrashtadhyayt is of special importance, as 
this Rudra ritual helps one to withdraw from the worldly 
existence and adopt the path that leads to the divine. This 
text contains the original Rudripath and the simple methods 
of Rudrabhisheka, which allows any sadhaka to easily perform 
Rudrabhisheka. 

The Shiva stotras presented in this book hold the power to 
bring about auspiciousness in life. If practised sincerely, they 
will bestow the fulfilment of your highest aspirations. 


Phonetic Pronunciation Guide 
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pull 

fool 
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rivalry 
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meek 
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go 
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sing 
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hedgehog 
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anthill 

do 

redhead 
gong 

water (dental) 
nuthook 
bud 

adhere (more dental) 
not 

pay 

photo 

rub 

abhor 

map 

yoga 

red 

bull 

vice 

shield 

assure 

sin 

hit 

kshatriya 
track (dental) 
jnana 


vowel is nasalized 


लिंगाष्टकम्‌ 


ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगं निर्मल भासित शोभित लिंगम्‌ | 
जन्मज दु:ख विनाशन लिंगं तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम्‌ ॥ 1॥ 


देव मुनि प्रवरार्चित लिंगं काम-दहन करुणाकर लिंगम्‌ | 

रावण दर्प विनाशन लिंगं तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम्‌ ॥ 2॥ 
सर्व सुगन्धि सुलेपित लिंगं बुद्धि-विवद्धन कारण लिंगम्‌ | 
सिद्धसुरासुर वन्दित लिंगं तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम्‌ ॥3॥ 
कनक महामणि भूषित लिंगं फणिपति-वेष्टित शोभित लिंगम्‌ | 
दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगं तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम्‌ ॥ 4॥ 
कुंकुम चन्दन लेपित लिंगं पंकज हार सुशोभित लिंगम्‌ । 
संचित पाप विनाशन लिंगं तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम्‌ ॥ 5॥ 
देवगणार्चित सेवित लिंगं भावैर्भक्तिभिरेव च लिंगम्‌ । 
दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगं तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम्‌ ॥ 6॥ 
अष्टदलो परिवेष्टित लिंगं सर्व समुद्भव कारण लिंगम्‌ | 
अष्ट दरिद्र विनाशन लिंगं तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम्‌ ॥7॥ 
सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगं सुरतरु पुष्प सदार्चित लिंगम्‌ । 
परात्परं परमात्मक लिंगं तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम्‌ ॥ 8॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 
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श्री-शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ 


महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी 
स्तुतिर्त्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिर: | 
अथावाच्यः सर्वः स्वमति-परिणामावधि गृणन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवाद: परिकर: ॥ । ॥ 
अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः 
अतद्व्यावृत्त्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि | 

सः कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 
पदे त्वर्वाचीने पतति न मन: कस्य न FA: I 2॥ 


मधुस्फीता वाच: परमममृतं निर्मितवतः 

तव ब्रह्मन्किं वागपि सुरगुरोर्विस्मय-पदम्‌ | 

मम त्वेतां वाणीं गुणकथन-पुण्येन भवत: 
पुनामीत्यर्थऽस्मिन्पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता ॥ ३॥ 
तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदयरक्षा-प्रलयकृत्‌ 

त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु | 
अभव्यानामस्मिन्‌ वरद रमणीयाम-रमणीं 
विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः॥ 4॥ 
किमीहः किंकायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं 
किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च । 
अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसरदुःस्थो हतधियः 
कुतर्कोऽयं कांश्चिन्मुखरयति मोहाय जगत: ॥ 5॥ 


अजन्मानो लोका: किमवयववन्तोऽपि जगताम्‌ 
अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति । 
अनीशो वा कुर्याद्‌ भुवनजनने कः परिकरो 
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे ॥ 6॥ 
त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च | 
रुचीनां वैचित्र्याद्‌ ऋजुकुटिल-नानापथजुषां 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ 7॥ 
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महोक्ष: खट्वांगं परशुरजिनं भस्म फणिन: 

कपालं चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणम्‌ | 

सुरास्तां तामृद्धिं दधति तु भवद्भ्रूप्रणिहितां 

न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ॥ 8॥ 
ध्रुवं कश्चित्सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं 

परो ध्रौव्याध्रौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये । 
समस्तेऽप्येतस्मिन्‌ पुरमथन तैर्विस्मित इव 
स्तुवञ्जिह्ेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता ॥ 9॥ 
तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरधः 

परिच्छेत्तुं याता-वनलमनलस्कन्ध-वपुषः | 

ततो भक्तिश्रद्धाभरगुरुगृणद्भयां गिरीश यत्‌ 

स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति ॥ 10॥ 
अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं 

दशास्यो यद्बाहूनभृत रणकण्डूपरवशान्‌ । 


शिर:पद्म श्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबले: 
स्थिरायास्त्वद्धक्ते-स्त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम्‌ ॥ 11 ॥ 


अमुष्य त्वत्सेवा-समधिगतसारं भुजवनं 
बलात्कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयत: | 

अलभ्या पाताले$प्यलसचलितांगुष्ठशिरसि 

प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्‌ ध्रुवमुपचितो मुह्यति खल:॥ 12॥ 


यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीम्‌ 

अधश्चक्रे बाण: परिजनविधेयस्त्रिभुवनः | 

न तच्चित्रं तस्मिन्‌ वरिवसितरि त्वच्चरणयोः 

न कस्या उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः॥ 13॥ 
अकाण्डब्रह्माण्ड-क्षयचकित-देवासुरकृपा- 
विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं संहृतवतः | 

स कल्माष: कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो 
विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभय-भंगव्यसनिनः॥ 14॥ 


असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे 

निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः | 

स पश्यन्नीश त्वामितर-सुरसाधारणमभूत्‌- 

स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषु पथ्यः परिभवः ॥ 15॥ 


मही पादाघाताद्‌ व्रजति सहसा संशयपदं 

पदं विष्णोर्भ्राम्यद्ुजपरिघ-रुग्णग्रहगणम्‌ | 
मुह॒द्यौदिस्थ्य॑ं यात्यनिभृत-जटाताडिततटा 
जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता ॥ 16॥ 


वियद्व्यापी तारा-गणगुणित-फेनोद्गमरुचिः 
प्रवाहो वारां य: पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते । 
जगद्द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमित्‌- 
यनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपु: ॥ 17॥ 


रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो 
रथांगे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति | 
दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाङम्बरविधिः 
विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः ॥ 18॥ 


14 


हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोः 
यदेकोने तस्मिन्निजमुदहरन्नेत्र-कमलम्‌ | 
गतो भकत्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्‌ ॥ 19॥ 


क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां 

क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते | 
अतस्त्वां THA क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं 

रुतौ श्रद्धां बध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः॥ 20॥ 
क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृताम्‌- 
ऋषीणामात्त्विज्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः | 
क्रतुभ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफलविधान-व्यसनिनो 

Ya कर्तुः श्रद्धाविधुरमभिचाराय हि मखाः ॥ 21 ॥ 
प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं 

गतं रोहिद्रूतां रिरमयिघु-मृष्यस्य वपुषा | 
धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं 

त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः ॥ 22॥ 
स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमह्नाय तृणवत्‌- 

पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि । 

यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत देहार्धघटनाद्‌- 

अवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः ॥ 23॥ 


श्मशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा: सहचराः 
चिताभस्मालेपः स्रगपि नृकरोटीपरिकरः | 

अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं 

तथापि स्मर्तृणां वरद परमं मंगलमसि ॥ 24॥ 

मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्त-मरुतः 
प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमद-सलिलोत्संगितदृशः | 
यदालोक्याह्लादं हद इव निमज्यामृतमये 
दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान्‌ ॥ 25॥ 


त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहः 
त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च । 
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परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं 

न विद्मस्तत्त्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि ॥ 26॥ 
adi तिस्रो वृत्तीस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान्‌- 
अकाराष्यैर्वर्ै-स्त्रिभिरभिदधत्तीर्ण-विकृति | 

तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः 

समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम्‌ ॥ 27॥ 


भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महान्‌ 

तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्‌ । 
अमुष्मिन््रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि 

प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहित-नमस्योऽस्मि भवते ॥ 28॥ 


नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमो 

नमः क्षोधिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नम: | 
नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो 

नमः सर्वस्मै ते तदिदमितिसर्वाय च नम: ॥ 29 ॥ 


बहलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः 
प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नम: | 
जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मूडाय नमो नमः 
प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नम: ॥ 30॥ 


कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्व चेदं 

कव च तव गुणसीमोल्लंघिनी शश्वदृद्धिः | 
इति चकितम-मन्दीकृत्य मां भक्तिराधाद्‌ 
वरद चरणयोस्ते वाक्य-पुष्पोपहारम्‌ ॥31॥ 


असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी । 

लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्व कालं 
तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ॥ 32॥ 
असुरसुर-मुनीन्द्रैर्चितस्येन्दु-मौलेः 
ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य | 
सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो 
रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार ॥ 33॥ 
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अहरहरनवद्यं धूर्जटे: स्तोत्रमेतत्‌ 

पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः। 
स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथाऽत्र 
प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान्कीर्तिमांश्च ॥ 34॥ 


दीक्षा दानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः | 
महिम्नस्तवपाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ॥ 35॥ 


आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम्‌। 
अनौपम्यं मनोहारि शिवमीश्वरवर्णनम्‌ ॥ 36॥ 


महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुति: । 
अघोरान्नापरो मंत्रो नास्ति तत्तवं गुरोः परम्‌ ॥ 37॥ 


कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराजः 
शिशुशशिधर-मौलेर्देवदेवस्य दास: | 

स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्‌ 
स्तवनमिदमकार्षीद्‌ दिव्यदिव्यं महिम्न: ॥ 38॥ 


सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं 

पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः। 
ब्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः 
स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ ॥ 39॥ 


श्रीपुष्पदन्त-मुखपंकज-निर्गतेन 
स्तोत्रेण किल्विषहरेण हरप्रियेण । 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन 
सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः ॥ 40॥ 


इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छंकरपादयो:। 
अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः ॥ 41 ॥ 


यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्‌ | 
तत्सर्व क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॥ 42॥ 


हरिः ३ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते | 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 
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शिव-ताण्डव-स्तोत्रम्‌ 


जटाटवी-गलज्जल-प्रवाह-पावितस्थले 
गलेऽवलम्ब्य-लम्बितां भुजंग-तुंग-मालिकाम्‌ | 
डमड्‌-डमड्‌ डमड्‌ ड्मड्‌-निनाद-वड्डमर्वयम्‌ 
चकार-चण्ड ताण्डवं तनोतु न: शिवः शिवम्‌ ॥ 1॥ 


जटाकटाहसम्भ्रम-भ्रमन्निलिम्प निर्झरी 
विलोल-वीचि-वल्लरी विराजमान-मूर्द्धनि । 
धगद्‌-धगद्‌-धगद्‌-ज्वलल्ललाट-पट्ट पावके 
किशोर-चन्द्र-शेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम ॥ 2॥ 


धरा-धरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुर- 
स्फुरत्‌ दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे । 
कृपा-कटाक्ष-धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि 
क्वचिद्‌-दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ॥ 3॥ 


जटा-भुजंग-पिंगल-स्फुरत्‌-फणा-मणि-प्रभा- 
कदम्ब-कुंकुम-द्रव-प्रलिप्त-दिग्वधूमुखे | 
मदान्ध-सिन्धुर-स्फुरत्‌- त्वगुत्तरीयमेदुरे 
मनो-विनोदमद्धुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ॥ 4॥ 


सहस्र-लोचन-प्रभृत्य शेष लेख शेखर- 
प्रसून-धूलि-धोरणी विधूसरांघ्रिपीठभूः | 
भुजंगराजमालया निबद्ध-जाट-जूटकः 

श्रियै चिराय जायतां चकोर-बन्धु शेखरः ॥ 5॥ 
ललाट-चत्वरज्वलद्‌ धनञ्जय-स्फुलिंगभा- 
निपीत-पञ्च-सायकं नमन्निलिम्प-नायकम्‌ । 
सुधा-मयूख-लेखया-विराजमान-शेखरं 
महाकपालि-सम्मदे शिरो जटालममस्तु न: ॥ 6॥ 
कराल-भाल पटिटका धगद्‌-धगद्‌-धगद्‌-ज्वलद्‌- 
धनञ्जयाहुती-कृत प्रचण्ड पञ्च-सायके । 
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धरा-धरेन्द्र-नन्दिनी कुचाग्रचित्र पत्रक- 
प्रकल्पनैक-शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम ॥7॥ 


नवीन-मेघ-मण्डली-निरुद्ध-दुर्धरस्फुरत्‌- 
कुहू-निशीथिनीतम: प्रबन्ध-बद्ध-कन्धर: | 
निलिम्प-निर्झरी-धरस्तनोतु कृत्ति-सिन्धुर: 
कला-निधान-बन्धुर: श्रियं जगद्धुरन्धर: ॥ 8॥ 


प्रफुल्ल-नील-पंकज-प्रपञ्च-कालिम-प्रभा- 
वलम्बि-कण्ठ कन्दली-रुचि-प्रबद्ध-कन्धरम्‌ । 
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं 
गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे ॥ 9॥ 


अखर्व-सर्व-मंगला कला-कदम्ब-मञ्जरी- 
रस-प्रवाह-माधुरी-विजृम्भणा मधुव्रतम्‌ | 
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं 
गजान्त-कान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ॥ 10॥ 


जयत्वदभ्र-विभ्रम-भ्रमद्‌-भुजंगमश्वसद्‌- 
बिनिर्गमत्‌-क्रमस्फुरत्‌-कराल-भाल-हव्यवाट्‌ | 
धिमिद्‌-धिमिद्‌-धिमिद्‌ ध्वनन्‌-मृदंगतुंग-मंगल 
ध्वनि-क्रम प्रवर्तित-प्रचण्ड ताण्डव: शिवः ॥ 1 1 ॥ 
दृषद्‌ विचित्र-तल्पयोर्भुजंग-मौक्तिक-स्रजोः- 
गरिष्ठरत्न-लोष्ठयोः सुहृद्‌-विपक्ष-पक्षयोः। 
तृणारविन्द-चक्षुषोः प्रजा-मही-महेनद्रयोः 
समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्‌ ॥ 12॥ 
कदा निलिम्म-निर्झरी-निकुञ्ज-कोटरे वसन्‌ 
विमुक्तदुर्मतिः सदा शिर:स्थमञ्जलिं वहन्‌ | 
विलोल-लोल-लोचनो ललाम-भाल-लग्नकः 
शिवेति मन्त्रमुच्चरन्‌ कदा सुखी भवाम्यहम्‌ ॥ 13॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 


Oo शिवनामावल्यष्टकम्‌ | 
हे चन्द्रचूड मदनान्तक शूलपाणे, स्थाणो गिरीश गिरिजेश महेश शम्भो | 
भूतेश भीतभयसूदन मामनाथं, संसार-दुःख-गहनाज्जगदीश रक्ष ॥ | ॥ 


हे पार्वती हदयवल्लभ-चन्द्रमौले, भूताधिप प्रमथनाथ गिरीशजाप | 
हे वामदेव भव रुद्र पिनाकपाणे, संसार-दु:ख-गहनाज्जगदीश रक्ष ॥ 2॥ 


हे नीलकण्ठ वृषभध्वज पञ्चवक्त्र, लोकेश शेषवलय प्रमथेश शर्व | 
हे धूर्जटे पशुपते गिरिजापते मां, संसार-दु:ख-गहनाज्जगदीश रक्ष ॥ 3॥ 


हे विश्वनाथ शिवशंकर देवदेव, गंगाधर प्रमथनायक नन्दिकेश | 
बाणेश्वरान्धकरिपो हर लोकनाथ, संसार-दु:ख-गहनाज्जगदीश रक्ष ॥ 4॥ 


वाराणसीपुरपते मणिकर्णिकेश, वीरेश दक्षमखकाल विभो गणेश । 
सर्वज्ञ सर्वहदयैक-निवास नाथ, संसार-दुःख-गहनाज्जगदीश रक्ष ॥ 5॥ 


श्री मन्महेश्वर कृपामय हे दयालो, हे व्योमकेश शितिकण्ठ गणाधिनाथ | 
भस्मांगराग नृकपाल-कलापमाल, संसार-दु:ख-गहनाज्जगदीश रक्ष ॥ 6॥ 


कैलासशैल-विनिवास वृषाकपे हे, मृत्युञ्जय त्रिनयन त्रिजगन्निवास | 
नारायणप्रिय मदापह शक्तिनाथ, संसार-दुःख-गहनाज्जगदीश रक्ष ॥ 7॥ 


विश्वेश विश्वभयनाशक विश्वरूप, विश्वात्मक त्रिभुवनैकगुणाधिवास | 
हे विश्वनाथ करुणामय दीनबन्धो, संसार-दुःख-गहनाज्जगदीश रक्ष ॥ 8॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 
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वेदसार-शिव-स्तोत्रम्‌ 
पशूनां पतिं पापनाशं परेशं, गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यम्‌ | 
जटाजूटमध्ये स्फुरद्‌-गांग-वारिं, महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम्‌ ॥ ।॥ 


महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं, विभुं विश्वनाथं विभूत्यंगभूषम्‌ | 
विरूपाक्षमिन्द्रर्क-वहिन-त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम्‌ ॥ 2॥ 


गिरीशं गणेशं गले नीलवर्ण, गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपम्‌ । 
भवं भास्वरं भस्मना भूषितांगं, भवानीकलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम्‌ ॥ 3॥ 


शिवाकान्त शम्भो शशांकार्धमौले महेशान शूलिन्‌ जटाजूटधारिन्‌ । 
त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूपः प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप ॥ 4॥ 


परात्मानमेकं जगद्‌-बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोंकारवेद्यम्‌ | 
यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्‌ ॥ 5॥ 


न भूमिर्न चापो न वहिनर्न वायु: न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा | 
न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेषो न यस्यास्ति मूर्तिस्तरिमूर्ति तमीडे ॥ 6॥ 


अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानाम्‌ | 
तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम्‌ ॥ 7॥ 


नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते | 
नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य ॥ 8॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 
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शिवपञ्चाक्षरःस्तोत्रम्‌ . 


नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय | 
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै “a? काराय नमः शिवाय ॥ | ॥ 


मन्दाकिनीसलिल-चन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर-प्रमथनाथ-महेश्वराय | 
मन्दारपृष्प-बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै म’ काराय नमः शिवाय ॥ 2॥ 


शिवाय गौरीवदनान्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वर-नाशकाय | 
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै 'शि' काराय नमः शिवाय ॥3॥ 


वसिष्ठकुम्भोद्भव-गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चितशेखराय | 
चन्द्रार्क-वैश्वानर-लोचनाय तस्मै 'व काराय नम: शिवाय ॥ 4॥ 


यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय । 
दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै ‘a’ काराय नम: शिवाय ॥ 5॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 


शिवषडक्षर-स्तोत्रम्‌ 
३कारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिन: | 
कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो FA: N 


नमन्ति ऋषयो देवा: नमन्त्यप्सरसांगणाः | 
नरा: नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः ॥ 


महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणम्‌ । 
महापापहरं देवं मकाराय नमो नम: ॥ 


शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकम्‌ । 
शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नम: 1 
वाहनं वृषभो यस्य वासुकी कण्ठभूषणम्‌ । 
वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो FA: I 


यत्र यत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वरः | 
यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो FA: I 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 
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श्री-शिवाष्टकम्‌ 
प्रभुमीशमनीशमशेषगुणं गुणहीनमहीशगराभरणम्‌ । 
रणनिर्जित-दुर्जयदैत्यपुरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम्‌ ॥ 1 ॥ 


गिरिराजसुतान्वित-वामतनुं तनुनिन्दितराजित-कोटिविधुम्‌ | 
विधिविष्णु-शिरोधृतपादयुगं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम्‌ ॥2॥ 


शशलांछित-रञ्जितसन्मुकुटं कटिलम्बित-सुन्दरकृत्तिपटम्‌ | 
सुरशैवलिनी-कृतपूतजटं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम्‌ ॥3॥ 


नयनत्रय-भूषितचारुमुखं मुखपदापराजित-कोटिविधुम्‌ । 
विधुखण्ड-विमण्डित-भालतटं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम्‌ ॥4॥ 


वृषराज-निकेतनमादिगुरुं गरलाशनमाजि-विषाणधरम्‌ | 
प्रमथाधिपसेवक-रञ्जनकं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम्‌ ॥ 5॥ 
मकरध्वज-मत्तमतंगहरं करिचर्मगनाग-विबोधकरम्‌ । 
वरमार्गणशूल-विषाणधरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम्‌ ॥ 6॥ 


जगदुद्भवपालन-नाशकरं त्रिदिवेशशिरोमणि-धृष्टपदम्‌ | 
प्रियमानव-साधुजनैकगतिं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम्‌ ॥7॥ 


हृदस्थतमः प्रकारपहरं नृमनोजनिताघ-विनाशकरम्‌ | 
भजतोऽखिल-दुःखसमिद्धहरं प्रणमामि शिवं शिवकल्पतरुम्‌ ॥ 8 ॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 35 ॥ 
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pi द्वादश ज्योतिर्लिंगानि I 


सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्‌ | 
उज्जयिन्यां महाकालमोंकारे परमेश्वरम्‌ ॥ 


केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम्‌ । 
वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे ॥ 


वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने । 
सेतुबन्धे च रामेशं घुश्मेशं तु शिवालये ॥ 


द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌ | 
सर्वपापैर्विनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिफलं लभेत्‌ ॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 
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उमामहेश्वर-स्तोत्रम्‌ 
नम: शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्ट वपुर्धराभ्याम्‌ | 
नगेन्द्रकन्या-वृषकेतनाभ्यां नमो नम: शंकरपार्वतीभ्याम्‌ ॥ 1॥ 


नम: शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृता-भीष्ट-वरप्रदाभ्याम्‌ । 
नारायणेनार्चित-पादुकाभ्यां नमो नम: शंकरपार्वतीभ्याम्‌ ॥ 2॥ 


नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरिञ्चिविष्ण्विन्द्र-सुपूजिताभ्याम्‌ | 
विभूतिपाटीर-विलेपनाभ्यां नमो नम: शंकरपार्वतीभ्याम्‌ ॥3॥ 


नम: शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्याम्‌ | 
जम्भारिमुख्यैरभि-वन्दिताभ्यां नमो नम: शंकरपार्वतीभ्याम्‌ ॥4॥ 


नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां पञ्चाक्षरी पञ्जररञ्जिताभ्याम्‌ | 
प्रपञ्च सृष्टिस्थिति संहताभ्यां नमो नमः शंकरपार्वतीभ्याम्‌ ॥ 5॥ 


नमः शिवाभ्यां अतिसुन्दराभ्यां अत्यन्तमासक्त-हृदम्बुजाभ्याम्‌ । 
अशेषलोकैक-हितंकराभ्यां नमो नमः शंकरपार्वतीभ्याम्‌ ॥ 6॥ 


नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कंकालकल्याण-वपुर्धराभ्याम्‌ | 
कैलासशैलस्थित-देवताभ्यां नमो नमः शंकरपार्वतीभ्याम्‌ ॥7॥ 


नमः शिवाभ्यां अशुभापहाभ्यां अशेषलोकैक-विशेषिताभ्याम्‌ । 
अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसंभृताभ्यां नमो नमः शंकरपार्वतीभ्याम्‌ ॥ 8॥ 


नमः शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां रवीन्दुवैश्वानर-लोचनाभ्याम्‌ | 
राका शशांकाभ मुखाम्बुजाभ्यां नमो नम: शंकरपार्वतीभ्याम्‌ ॥ 9॥ 


नमः शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्याम्‌ | 
जनार्दनान्जोद्धव-पूजिताभ्यां नमो नमः शंकरपार्वतीभ्याम्‌ ॥ 10॥ 


नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां बिल्वच्छदा-मलिलिकदामभृद्भयाम्‌ | 
शोभावती शान्तवतीश्वराभ्यां नमो नमः शंकरपार्वतीभ्याम्‌ ॥ 11॥ 


नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां जगत्रयीरक्षण बद्धहद्भयाम्‌ | 
समस्त देवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शंकरपार्वतीभ्याम्‌ ॥ 12॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 
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शिवाष्टक 


तस्मै नम: परमकारण-कारणाय दीप्तोज्ज्वल-ज्ज्वलित पिंगललोचनाय | 
नागेन्द्रहारकृत-कुण्डलभूषणाय ब्रह्मेन्द्रविष्णु-वरदाय नम: शिवाय ॥ 1॥ 


श्रीमत्प्रसन्न-शशिपन्नग-भूषणाय शैलेन्द्रजावदन-चुम्बितलोचनाय | 
कैलासमन्दर-महेन्द्रनिकेतनाय लोकत्रयार्ति-हरणाय नम: शिवाय ॥2॥ 


पद्मावदात-मणिकुण्डलगोवृषाय कृष्णागरुप्रचुर-चन्दनचर्चिताय | 
भस्मानुषक्त-विकचोत्पल-मल्लिकाय नीलाब्जकण्ठसदृशाय नम: शिवाय ॥ 3॥ 


लम्बत्सपिंगल-जटामुकुटोत्कटाय दंष्ट्राकराल-विकटोत्कटभैरवाय | 
व्याघ्राजिनाम्बरधराय मनोहराय त्रैलेक्यनाथनमिताय नम: शिवाय ॥4॥ 


दक्षप्रजापति-महामखनाशनाय क्षिप्रं महात्रिपुरदानव-घातनाय | 
ब्रह्मोर्जितोर्ध्वगकरोटि-निकृन्तनाय योगाय योगनमिताय नम: शिवाय ॥5॥ 


संसारसृष्टि-घटनापरिवर्तनाय रक्ष: पिशाचगण-सिद्धसमाकुलाय । 
सिद्धोरगग्रहगणेन्द्र निषेविताय शार्दूलचर्मवसनाय नम: शिवाय ॥ 6॥ 


भस्मांगरागकृत-रूपमनोहराय सौम्यावदात-वनमाश्रितमाश्रिताय । 
गौरीकटाक्ष-नयनार्ध-निरीक्षणाय गोक्षीरधार-धवलाय नम: शिवाय ॥7॥ 


आदित्य-सोम-वरुणानिलसेविताय यज्ञाग्निहोत्रवरधूम-निकेतनाय । 
क्रक्सामवेद-मुनिभि: स्तुतिसंयुताय गोपाय गोपनमिताय नमः शिवाय ॥8॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 
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द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र 


सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम्‌ | 
भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ | ॥ 
श्रीशैलश्रंगे विबुधातिसंगे तुलाद्रितुंगेऽपि मुदावसन्तम्‌ | 
तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्‌ ॥ 2॥ 
अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम्‌ | 
अकालमृत्यो: परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्‌ ॥ 3॥ 
कावेरिकानर्मदयो: पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय। 

सदैव मान्धातृपुरे वसन्तमोंकारमीशं शिवमेकमीडे ॥ 4॥ 


पूर्वोत्तरे प्रज्चलिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतम्‌ | 
सुरासुराराधितपादपदं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि ॥ 5॥ 


याम्ये सदंगे नगरेऽतिरम्ये विभूषितांगं विविधैश्च भोगैः। 
सद्भक्तिमुक्ति-प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ 6॥ 


महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः | 
सुरासुरैर्यक्ष-महोरगाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे ॥ 7॥ 


सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे। 
यर्शनात्पातकमाशु नाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे ॥ 8॥ 


सुताम्रपर्णी-जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसंख्यैः | 
श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि ॥ 9॥ 


यं डाकिनी-शाकिनिकासमाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च। 
सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शंकरं भक्तहितं नमामि ॥ 10॥ 


सानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्दकन्दं हतपापवृन्दम्‌ | 
वाराणसी-नाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ 11 ॥ 


इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन्‌ समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यम्‌। 
वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णोश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ॥ 12॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 
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श्रीपशुपत्यष्टक 
पशुपतिं द्युपतिं धरणीपतिं भुजगलोकपतिं च सतीपतिम्‌ । 
प्रणतभक्तजनार्तिहरं परं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌ ॥ । ॥ 


न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरिबलं कुलम्‌ । 
अवति कोऽपि न कालवशं गतं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌ ॥ 2॥ 


मुरजडिण्डिम-वाद्यविलक्षणं मधुरपञ्चम-नादविशारदम्‌ । 
प्रमथभूतगणैरपि सेवितं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌ ॥ 3॥ 


शरणदं सुखदं शरणान्वितं शिव शिवेति शिवेति नतं नृणाम्‌ । 
अभयदं करुणावरुणालयं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌ ॥ 4॥ 


नरशिरोरचितं मणिकुण्डलं भुजगहारमुदं वृषभध्वजम्‌ । 
चितिरजोधवली-कृतविग्रहं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌ ॥ 5॥ 


मखविनाशकरं शशिशेखरं सततमध्वरभाजि फलप्रदम्‌ | 
प्रलयदग्ध-सुरासुरमानवं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌ ॥ 6॥ 


मदमपास्य चिरं हृदि संस्थितं मरण-जन्म-जरा-भय-पीडितम्‌ | 
जगदुदीक्ष्य समीपभयाकुलं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌ ॥7॥ 


हरिविरञ्चि-सुराधिपपूजितं यमजनेशधनेश-नमस्कृतम्‌ | 
त्रिनयनं भुवनत्रिंतयाधिपं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌ ॥ 8॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 35 ॥ 
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श्रीविश्वनाथाष्टकः 


गंगातरंगरमणीय-जटाकलापं गौरीनिरन्तर-विभूषितवामभागम्‌ | 
नारायणप्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ॥ | ॥ 


वाचामगोचरमनेक-गुणस्वरूपं वागीशविष्णु-सुरसेवितपादपीठम्‌ । 
वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ॥ 2॥ 


भूताधिपं भुजगभूषण-भूषितांगं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रम्‌ | 
पाशांकुशाभयवरप्रद-शूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ॥ 3॥ 


शीतांशुशोभित-किरीटविराजमानं भालेक्षणानलविशोषित-पञ्चबाणम्‌ । 
नागाधिपारचितभासुर-कर्णपूरं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ॥ 4॥ 


पञ्चाननं दुरितमत्तमतंगजानां नागान्तकं दनुजपुंगवपन्नगानाम्‌ | 
दावानलं मरणशोकजराटवीनां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ॥ 5॥ 


तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीय-मानन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम्‌ | 
नागात्मकं सकल-निष्कलमात्मरूपं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ॥ 6॥ 


रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं वैराग्यशान्ति-निलयं गिरिजासहायम्‌ । 
माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ॥ 7॥ 


आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दां पापे रतिं च सुनिवार्य मन: समाधौ। 
आदाय हृत्कमल-मध्यगतं परेशं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ॥ 8॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ हरिः 3% ॥ 
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दारिद्र्य-दहन-स्तोत्रम्‌ J 


| | 


विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय । 
कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिट्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ 1॥ 


गौरिप्रियाय रजनीशकला-धराय कालान्तकाय भुजगाधिपकंकणाय । 
गंगाधराय गजराज-विमर्दनाय दारिट्र्यदुःखदहनाय नम: शिवाय ॥ 2॥ 


भक्तिप्रियाय भव-रोग-भयापहाय उग्राय दुर्गभव-सागरतारणाय । 
ज्योतिर्मयाय गुणनामसुनृत्यकाय दारिद्र्यदु:खदहनाय नमः शिवाय ॥3॥ 


चर्माम्बराय शवभस्मविलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुण्डलमण्डिताय | 
मञ्जीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥4॥ 


पञ्चाननाय फणिराजविभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रयमण्डिताय । 
आनन्दभूमिवरदाय तमोमयाय दारिक्र्यदु:खदहनाय नमः शिवाय ॥ 5॥ 


भानुप्रियाय भवसागर-तारणाय कालान्तकाय कमलासनपूजिताय । 
नेत्रत्रयाय शुभलक्षण-लक्षिताय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ 6॥ 


रामप्रियाय रघुनाथवर प्रदाय नागप्रियाय नरकार्णवतारणाय | 
पुण्येषु पुण्यभरिताय सुरार्चिताय दारिद्र्यदु:खदहनाय नमः शिवाय ॥7॥ 


मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीतप्रियाय वृषभेश्वरवाहनाय | 
मातंगचर्मवसनाय महेश्वराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ 8॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ हरिः 3% ॥ 


श्री-दक्षिणामूर्त्ति-स्तोत्रम्‌ 


विश्वं दर्पणदृश्यमान-नगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्धूतं यथा निद्रया। 
यस्साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ । ॥ 


बीजस्यान्तरिवांकुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुन: मायाकल्पित-देशकाल-कलना वैचित्र्य-चित्रीकृतम्‌। 
मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगीव यः स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ 2॥ 


यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात्तत्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्‌। 
यत्साक्षात्करणाद्धवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ ३॥ 


नानाच्छिद्र-घटोदरस्थित महादीप-प्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः स्पन्दते । 
जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत्‌ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ 4॥ 


देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति आन्ता भृशं वादिनः | 
मायाशक्ति-विलासकल्पित-महाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्त्तये ॥ 5॥ 


राहुग्रस्त-दिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात्‌ सन्मात्रः करणोपसंहरणतो योऽभूत्सुषुप्तः पुमान्‌ | 
प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ 6॥ 


वाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमान-महमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा। 
स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ 7॥ 


विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि-सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुतराद्यात्मना भेदत: | 
स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो मायापरिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्ततये ॥ 8॥ 


भूरम्भांस्यनलो ऽनिलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान्‌ इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैवं मूर्त्यष्टकम्‌ | 
नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात्परस्माद्विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥ 9॥ 


सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन्स्तवे तेनास्य श्रवणात्तदर्थ-मननाद्‌-ध्यानाच्च संकीर्तनात्‌ | 
सर्वात्मत्व-महाविभूति-सहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धयेत्तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्‌ ॥ ।0॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः ३ ॥ 
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हिमालयकृतं शिवस्तोत्रम्‌ 


त्वं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता च त्वं विष्णु: परिपालकः | 
त्वं शिवः शिवदोऽनन्तः सर्वसंहारकारकः॥ 1 ॥ 
त्वमीश्वरो गुणातीतो ज्योतीरूप: सनातनः। 
प्रकृतिः प्रकृतीशश्च प्राकृतः प्रकृतेः पर: ॥ 2॥ 
नानारूपविधाता त्वं भक्तानां ध्यानहेतवे। 
येषु रूपेषु यत्प्रीतिस्तत्तद्रूपं बिभर्षि च ॥ 3॥ 
सूर्यस्त्वं सृष्टिजनक आधारः सर्वतेजसाम्‌ | 
सोमस्त्वं शस्य पाता च सततं शीतरश्‍्मिना ॥ 4॥ 
वायुस्त्वं वरुणस्त्वं च त्वमग्निः सर्वदाहकः। 
इन्द्रस्त्वं देवराजश्च कालो मृत्युर्यमस्तथा ॥ 5॥ 
मृत्युञ्जयो मृत्युमृत्युः कालकालो यमान्तकः। 
वेदस्त्वं वेदकर्ता च वेदवेदांगपारग:॥ 6॥ 
विदुषां जनकस्त्वं च विद्वांश्च विदुषां गुरुः । 
Mad हि जपस्त्वं हि तपस्त्वं तत्फलप्रदः ॥ 7॥ 
वाक्‌ त्वं वागधिदेवी त्वं तत्कर्ता तद्गुरुः स्वयम्‌ | 
अहो सरस्वतीबीजं कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ 8॥ 
इत्येवमुक्त्वा शैलेन्द्रस्तस्थौ धृत्वा पदाम्बुजम्‌ | 
तत्रोवास तमाबोध्य चावरुह्य वृषाच्छिव: ॥ 9॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 
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बाणासुरकृतं शिवस्तोत्रम्‌ 


वन्दे सुराणां सारं च सुरेशं नीललोहितम्‌ | 
योगीश्वरं योगबीजं योगिनां च गुरोर्गुरुम्‌ ॥ ।॥ 
ज्ञानानन्दं ज्ञानरूपं ज्ञानबीजं सनातनम्‌ | 
तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ ॥ 2॥ 
तपोरूपं तपोबीजं तपोधनधनं वरम्‌ । 
वरं वरेण्यं वरदमीड्यं सिद्धगणैर्वरैः ॥ 3॥ 
कारणं भुक्तिमुक्तीनां नरकार्णवतारणम्‌ | 
आशुतोष प्रसन्नास्यं करुणामय-सागरम्‌ ॥ 4॥ 
हिमचन्दन-कुन्देन्दु-कुमुदाम्भोज-संनिभम्‌ | 
ब्रह्मज्योतिःस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम्‌ ॥ 5॥ 
विषयाणां विभेदेन fast बहुरूपकम्‌ | 
जलरूपमग्निरूपमाकाशरूपमीश्वरम्‌ ॥ 6॥ 
वायुरूपं चन्द्ररूपं सूर्यरूपं महत्प्रभुम्‌ । 
आत्मनः स्वपदं दातुं समर्थमवलीलया ॥7॥ 
भक्तजीवनमीशं च भक्तानुग्रह-कातरम्‌ | 
वेदा न शक्ता यं स्तोतुं किमहं स्तौमि तं प्रभुम्‌ ॥ 8॥ 
अपरिच्छिन्नमीशानमहो वाङ्मनसो: परम्‌ | 
व्याघ्रचर्माम्बरधरं वृषभस्थं दिगम्बरम्‌ ॥ 9॥ 
त्रिशूलपटिटशधरं सस्मितं चन्द्रशेखरम्‌ | 
कथितं च महास्तोत्रं शूलिनः परमाद्भुतम्‌ ॥ 10॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 
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असितकृतं शिवस्तोत्रम्‌ 
जगद्गुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च | 
योगीन्द्राणां च योगीन्द्र गुरूणां गुरवे नम: ॥ 1॥ 


मृत्योर्मृत्युस्वरूपेण मृत्युसंसारखण्डन | 
मृत्योरीश मृत्युबीज मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ 2॥ 


कालरूपं कलयतां कालकालेश कारण । 
कालादतीत कालस्य कालकाल नमोऽस्तु ते ॥ 3 


गुणातीत गुणाधार गुणबीज गुणात्मक । 
गुणीश गुणिनां बीज गुणिनां गुरवे नम: ॥ 4॥ 


ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मज्ञ ब्रह्मभावनतत्पर | 
ब्रह्ममीजस्वरूपेण ब्रह्मबीज नमोऽस्तु ते ॥ 5॥ 


इति स्तुत्वा शिवं नत्वा पुरस्तस्थौ मुनीश्वरः | 
दीनवत्‌ साश्रुनेत्रश्च पुलकाञ्चितविग्रहः ॥ 6॥ 


असितेन कृतं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत्‌ | 
वर्षमेकं हविष्याशी शंकरस्य महात्मन: ॥ 7 ॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 


अन्धककृता शिवस्तुतिः 


कृत्स्नस्य योऽस्य जगत: सचराचरस्य कर्ता कृतस्य च तथा सुखदुःखहेतुः | 
संहारहेतुरपि यः पुनरन्तकाले तं शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि ॥ | ॥ 

यं योगिनो-विगतमोह-तमोरजस्का भक्त्यैकतान-मनसो विनिवृत्तकामाः | 
ध्यायन्ति निश्चलधियोऽमितदिव्यभावं तं शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि ॥ 2॥ 


यश्चेन्दु-खण्डममलं विलसन्मयूखं बद्ध्वा सदा प्रियतमां शिरसा बिभति । 
यश्चार्ध-देहमददाद्‌ गिरिराजपुत्र्ये त॑ शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि ॥ 3॥ 


योऽयं सकृद्विमलचारु-विलोलतोयां गंगां महोर्मिविषमां गगनात्‌ पतन्तीम्‌ | 
gaisa स्रजमिव प्रतिलोलपुष्पां तं शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि ॥4॥ 


कैलासशैल-शिखरं प्रतिकम्प्यमानं कैलासश्रृंग-सदृशेन दशाननेन | 
यः पादपद्म-परिवादनमादधानस्तं शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि ॥ 5॥ 


येनासकृद्‌ दितिसुताः समरे निरस्ता विद्याधरोरगगणाश्च वरैः समग्रा: | 
संयोजिता मुनिवरा: फलमूलभ्क्षास्तं शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि ॥ 6॥ 


दग्ध्वाध्वरं च नयने च तथा भगस्य पृष्णस्तथा दशनपंक्तिमपातयच्च | 
तस्तम्भ य: कुलिशयुक्त-महेन्द्रहस्तं तं शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि ॥7॥ 


एनस्कृतोऽपि विषयेष्वपि सक्तभावा ज्ञानान्वयश्रुत-गुणैरपि नैव युक्ताः | 
यं संश्रिताः सुखभुजः पुरुषा भवन्ति तं शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि ॥ 8॥ 


अत्रिप्रसूति-रविकोटिसमानतेजाः संत्रासनं विबुधदानव-सत्तमानाम्‌ । 

यः कालकूटमपिबत्‌ समुदीर्णविगं तं शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि ॥ 9॥ 
ब्रह्मेन्द्रर्द्रमरुतां च सषण्मुखानां योऽदाद्‌ वरांश्च बहुशो भगवान्‌ महेशः | 
नन्दिं च मृत्युवदनात्‌ पुनरुज्जहार तं शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि ॥ 10॥ 


आराधित: सुतपसा हिमवन्निकुज्जे धूम्रव्रतेन मनसाऽपि परैरगम्यः। 
सञ्जीवनी समददाद्‌ भृगवे महात्मा तं शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि ॥11॥ 


नानाविधैर्गजबिडाल-समानवकत्रर्दक्षाध्वर-प्रमथनैर्बलिभिर्गणौघेः | 
योऽभ्यर्च्यतेऽमरगणैश्च सलोकपालैस्तं शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि ॥ 12॥ 
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क्रीडार्थमेव भगवान्‌ भुवनानि सप्त नानानदी-विहगपादप-मण्डितानि | 
सब्रह्मकानि व्यसृजत्‌ सुकृताहितानि तं शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि ॥ 13॥ 


यस्याखिलं जगदिदं वशवर्ति नित्यं योउष्टाभिरेव तनुभिर्भुवनानि भुंक्ते । 
य: कारणं सुमहतामपि कारणानां तं शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि ॥ 14॥ 


शंखेन्दु-कुन्दधवलं वृषभप्रवीरमारुह्य यः क्षितिधरेन्द्र-सुतानुयातः | 
यात्यम्बरे हिमविभूति-विभूषितांगस्तं शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि ॥ 15॥ 


शान्तं मुनिं यमनियोगपरायणं तैरभीमैर्यमस्य पुरुषैः प्रतिनीयमानम्‌ | 
भक्त्या नतं स्तुतिपरं प्रसभं ररक्ष तं शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि ॥ 16॥ 


य: सव्यपाणि-कमलाग्रनखेन देवस्तत्‌ पञ्चमं प्रसभमेव पुर: सुराणाम्‌ | 
ब्राह्मं शिरस्तरुणपद्मनिभं चकर्त तं शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि ॥ 17॥ 


यस्य प्रणम्य चरणौ वरदस्य भवत्या स्तुत्वा च वाग्भिरमलाभिरतन्द्रिताभिः | 
दीप्तैस्तमांसि नुदते स्वकरैर्विवस्वां स्तं शंकरं शरणदं शरणं व्रजामि ॥ 18॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 
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Li स्कन्दकृता शिवस्तुतिः ॥ | 


नम: शिवायास्तु निरामयाय नम: शिवायास्तु मनोमयाय । 
नमः शिवायास्तु सुरार्चिताय तुभ्यं सदा भक्तकृपापराय ॥ 1॥ 


नमो भवायास्तु भवोद्भवाय नमोऽस्तु ते ध्वस्तमनोभवाय | 
नमोऽस्तु ते गूढमहाव्रताय नमोऽस्तु मायागहनाश्रयाय ॥ 2॥ 


नमोऽस्तु शर्वाय नमः शिवाय नमोऽस्तु सिद्धाय पुरातनाय | 
नमोऽस्तु कालाय नमः कलाय नमोऽस्तु ते कालकलातिगाय ॥ 3॥ 


नमो निसर्गात्मकभूतिकाय नमोऽस्त्वमेयोक्षमहरद्धिकाय | 
नमः शरण्याय नमोऽगुणाय नमोऽस्तु ते भीमगुणानुगाय ॥4॥ 


नमोऽस्तु नानाभुवनाधिकरत्रे नमोऽस्तु भक्ताभिमतप्रदात्रे | 
नमोऽस्तु कर्मप्रसवाय धात्रे नमः सदा ते भगवन्‌ सुत्रे ॥ 5॥ 


अनन्तरूपाय सदैव तुभ्यमसह्यकोपाय सदैव तुभ्यम्‌ | 
अमेयमानाय नमोस्तु तुभ्यं वृषेन्द्रयानाय नमोऽस्तु तुभ्यम्‌ ॥ 6॥ 


नमः प्रसिद्धाय महौषधाय नमोऽस्तु ते व्याधिगणापहाय । 
चराचरायाथ विचारदाय कुमारनाथाय नमः शिवाय ॥7॥ 


ममेश भूतेश महेश्वरोऽसि कामेश वागीश बलेश धीश । 
क्रोधेश मोहेश परापरेश नमोऽस्तु मोक्षेश गुहाशयेश ॥ 8॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः ३ ॥ 
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श्रीरामकृता शम्भुस्तुतिः 


नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञमपारभावम्‌ | 
नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयं तं नमामि शर्वं शिरसा नमामि ॥ | 


नमामि देवं परमव्ययं तमुमापतिं लोकगुरुं नमामि | 
नमामि दारिद्र्यविदारणं तं नमामि रोगापहरं नमामि ॥ 2॥ 


नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं नमामि विश्वोद्भव-बीजरूपम्‌ | 
नमामि विश्वस्थितिकारणं तं नमामि संहारकरं नमामि ॥ 3॥ 


नमामि गौरीप्रियमव्ययं तं नमामि नित्यं क्षरमक्षरं तम्‌ । 
नमामि चिद्रूपममेयभावं त्रिलोचनं तं शिरसा नमामि ॥ 4॥ 


नमामि कारुण्यकरं भवस्य भयंकरं वाऽपि सदा नमामि | 
नमामि दातारमभीप्सितानां नमामि सोमेशमुमेशमादौ ॥ 5॥ 


नमामि वेदत्रयलोचनं तं नमामि मूर्तित्रयवर्जितं तम्‌ | 
नमामि पुण्यं सदसद्व्यतीतं नमामि तं पापहरं नमामि ॥ 6॥ 


नमामि विश्वस्य हिते रतं तं नमामि रूपाणि बहूनि धत्ते । 
यो विश्वगोप्ता सदसत्प्रणेता नमामि तं विश्वपतिं नमामि ॥ 7॥ 


यज्ञेश्वरं सम्प्रति हव्यकव्यं तथागतिं लोकसदाशिवो A: | 
आराधितो यश्च ददाति सर्व नमामि दानप्रियमिष्टदेवम्‌ ॥ 8॥ 


नमामि सोमेश्वरमस्वतन्त्रमुमापतिं तं विजयं नमामि | 
नमामि विध्नेश्वर-नन्दिनाथं पुत्रप्रियं तं शिरसा नमामि ॥ 9॥ 


नमामि देवं भवदुःखशोकविनाशनं चन्द्रधरं नमामि | 
नमामि गंगाधरमीशमीड्यमुमाधवं देववरं नमामि ॥ 10॥ 


नमाम्यजादीश-पुरन्दरादि-सुरासुरैरर्चित-पादपद्मम्‌ | 
नमामि देवीमुख-वादनानामीक्षार्थमक्षित्रितयं य ऐच्छत्‌ ॥ 11 ॥ 


पञ्चामृतैर्गन्ध-सुधूपदीपैर्विचित्र-पुषमर्विविधैश्च मन्त्रैः | 
अन्नप्रकारैः सकलोपचारैः सम्पूजितं सोममहं नमामि ॥ 12॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 35 ॥ 
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बृहस्पतिकृता महादेवस्तुतिः 
जय शंकर शान्त शशांकरुचे रुचिरार्थद सर्वद सर्वशुचे । 
शुचिदत्तगृहीतमहोपहते हृतभक्तजनोद्धततापतते ॥ | ॥ 


ततसर्वहृदम्बर वरद नते नतवृजिनमहावनदाहकृते | 
कृतविविध-चरित्रतनो सुतनो तनुविशिख-विशोषणधैर्यनिधे ॥ 2॥ 


निधनादि-विवर्जित कृतनतिकृत्‌ कृतिविहित-मनोरथपन्नगभृत्‌ | 
नगभर्तृसुतार्पितवामवपुः स्ववपुः परिपूरितसर्वजगत्‌ ॥3॥ 


त्रिजगन्मयरूप विरूप सुदृग्‌ दृगुदञ्चन कुञ्चनकृतहुतभुक्‌ | 
भव भूतपते प्रमथैकपते पतितेष्वपि दत्तकरप्रसृते ॥ 4॥ 
प्रसृताखिल-भूतलसंवरण प्रणवध्वनिसौधसुधांशुधर | 
धरराजकुमारिकया परया परितः परितुष्ट नतोऽस्मि शिव ॥ 5॥ 


शिव देव गिरीश महेश विभो विभवप्रद गिरिश शिवेश मृड । 
मृडयोडुपतिध्र जगत्‌ त्रितयं कृतयन्त्रणभक्ति-विघातकृताम्‌ ॥ 6॥ 


न कृतान्तत एष विभेमि हर प्रहराशु महाघममोघमते । 
न मतान्तरमन्यदवैमि शिवं शिवपादनतेः प्रणतोऽस्मि तत: ॥ 7॥ 


विततेऽत्र जगत्यखिलेऽघहरं हरतोषणमेव परं गुणवत्‌ | 
गुणहीनमहीन-महावलयं प्रलयान्तकमीश नतोऽस्मि तत: ॥ 8॥ 


इति स्तुत्वा महादेवं विररामांगिरः सुतः | 
व्यतरच्चमहेशानः स्तुत्या तुष्टो वरान्‌ बहून्‌ ॥ 9॥ 


बृहता तपसाऽनेन बृहतां पतिरेध्यहो । 
नाम्ना बृहस्पतिरिति ग्रहेष्वर्च्यो भव द्विज ॥ 10॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 


ब्रह्माकृता महाकालस्तुतिः 


नमो$स्त्वनन्तरूपाय नीलकण्ठ नमोऽस्तु ते | 
अविज्ञातस्वरूपाय कैवल्यायामृताय च ॥1॥ 
नान्तं देवा विजानन्ति यस्य तस्मै नमो नम: | 
यं न वाच: प्रशंसन्ति नमस्तस्मै चिदात्मने ॥ 2॥ 
योगिनो यं हृद:कोशे प्रणिधानेन निश्चला: | 
ज्योतीरूपं प्रपश्यन्ति तस्मै श्रीब्रह्मणे नम: ॥ 3॥ 
कालात्पराय कालाय स्वेच्छया पुरुषाय च । 
गुणत्रयस्वरूपाय नमः प्रकृतिरूपिणे ॥ 4॥ 
विष्णवे सत्त्वरूपाय रजोरूपाय वेधसे | 
तमोरूपाय रुद्राय स्थिति-सर्गान्तकारिणे ॥ 5॥ 
नमो नमः स्वरूपाय पञ्चबुद्धीन्द्रियात्मने | 
क्षित्यादिपञ्चरूपाय नमस्ते विषयात्मने ॥ 6॥ 
नमो ब्रह्माण्डरूपाय तदन्तर्वर्तिने नम: | 
अर्वाचीन-पराचीनविश्वरूपाय ते नम: ॥ 7॥ 
अचिन्त्य-नित्यरूपाय सदसत्पतये नम: | 
नमस्ते भक्तकृपया स्वेच्छाविष्कृत-विग्रह ॥ 8॥ 
तव निःश्वसितं वेदास्तव वेदोऽखिलं जगत्‌ | 
विश्वभूतानि ते पादः शिरो द्यौः समवर्तत ॥ 9॥ 
नाभ्या आसीदन्तरिक्षं लोमानि च वनस्पतिः | 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यस्तव प्रभो ॥ 10॥ 
त्वमेव सर्वं त्वयि देव सर्व 

सर्वस्तुतिस्तव्य इह त्वमेव | 
ईश त्वया वास्यमिदं हि सर्व 

नमोऽस्तु भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ । | ॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 
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शिवताण्डवस्तुतिः 


देवा दिक्पतयः प्रयात परतः खं मुञ्चताम्भोमुचः 

पातालं व्रज मेदिनि प्रविशत क्षोणीतलं ET: | 
ब्रह्वन्नुत्रय दूरमात्मभुवनं नाथस्य नो नृत्यतः 

शम्भोः संकटमेतदित्यवतु वः प्रोत्सारणा नन्दिनः ॥ । ॥ 


दोर्दण्डद्ठय-लीलयाचल-गिरिश्राम्यत्तदुच्चै रव- 
ध्वानो्धीत-जगद्‌भ्रमत्पदभरालोलत्फणाग्रयोरगम्‌ | 
भृंगापिंगजटाटवी-परिसरोद्गंगोर्मिमालाचलत्‌- 
चन्द्रं चारु महेश्वरस्य भवतान्नः श्रेयसे ताण्डवम्‌ ॥ 2॥ 


संध्याताण्डव-डम्बरव्यसनिनो भर्गस्य चण्डभ्रमि- 
व्यानृत्यद्‌भुजदण्ड-मण्डलभुवो झञ्झानिलाः पान्तु F: | 
येषामुच्छलतां जवेन झटिति व्यूहेषु भूमीभृतां- 
उड्डीनेषु विडौजसा पुनरसौ दम्भोलिरालोकिता ॥ 3॥ 


शर्वाणीपाणि-तालैश्चलवलय-झणत्कारिभिः श्लाघ्यमानं 
स्थानेसम्भाव्यमानं पुलकितवपुषा शम्भुनप्रेक्षकेण | 

खेलत्पिच्छालिकेका-कलकलकलितं क्रौञ्चभिदबर्हियूनो 
हेरम्बाकाण्ड-बृंहातरलित-मनसस्ताण्डवं त्वा धुनोतु ॥ 4॥ 


देवस्त्रैगुण्यभेदात्‌ सृजति वितनुते संहरत्येष लोकान्‌- 

अस्यैव व्यापिनीभिस्तनुभिरपि जगद्व्याप्तमष्टाभिरेव । 
वन्द्यो नास्येति पश्यन्निव चरणगतः पातु पुष्पाञ्जलिर्वः 

शम्भोर्दृत्यावतारे वलयफणिफणा-फूत्कृतैर्विप्रकीर्णः ॥ 5॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 


श्रीविश्वनाथमंगलस्तोत्रम्‌ 


गंगाधरं शशिकिशोरधरं त्रिलोकी- 

रक्षाधरं निटिलचन्द्रधरं त्रिधारम्‌ | 
भस्मावधूलनधरं गिरिराजकन्या- 

दिव्यावलोकनधरं वरदं प्रपद्ये ॥ 1 ॥ 


काशीश्वरं सकलभक्तजनार्तिहारं 

विश्वेश्वरं प्रणतपालन-भव्यभारम्‌ | 
रामेश्वरं विजयदानविधानधीरं 

गौरीश्वरं वरदहस्तधरं नमामः॥ 2॥ 


गंगोत्तमांगकलितं ललितं विशालं 
तं मंगलं गरलनीलगलं ललामम्‌ । 
श्रीमुण्डमाल्यवलयोज्ज्वलमञ्जुलीलं 
लक्ष्मीश्वरार्चित-पदाम्बुजमाभजामः ॥ 3 Il 


दारिद्र्यदुःखदहनं कमनं सुराणां 
दीनार्तिदावदहनं दमनं रिपूणाम्‌ | 
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दानं श्रियां प्रणमनं भुवनाधिपानां 
मानं सतां वृषभवाहनमानमाम: ॥ 4॥ 


श्रीकृष्णचन्द्रशरणं रमणं भवान्याः 

शश्चत्प्रपन्नभरणं धरणं धरायाः | 
संसारभारहरणं करुणं वरेण्यं 

संतापतापकरणं करवै शरण्यम्‌ ॥ 5॥ 


चण्डीपिचण्डिल-वितुण्डधृताभिषेकं 
श्रीकार्तिकियकल-नृत्यकलावलोकम्‌ | 
नन्दीश्वरास्य-वरवाद्यमहोत्सवाढ्यं 
सोल्लासहासगिरिजं गिरिशं तमीडे ॥ 6॥ 


श्रीमोहिनी-निविडरागभरोपगूढं 
योगेश्वरेश्वर-हृदम्बुजवासरासम्‌ । 

सम्मोहनं गिरिसुताञ्चित-चन्द्रचूडं 
श्रीविश्वनाथमधिनाथमुपैमि नित्यम्‌ ॥7॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः ३ ॥ 
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श्रीकाशीविश्वेश्वरादिस्तोत्रम्‌ 


नम: श्रीविश्वनाथाय देववन्द्यपदाय ते । 
काशीशेशावतारो मे देवदेव ह्युपादिश ॥ ।॥ 
मायाधीशं महात्मानं सर्वकारणकारणम्‌ | 
वन्दे त॑ माधवं देवं य: काशीं चाधितिष्ठति ॥ 2॥ 
वन्दे तं धर्मगोप्तारं सर्वगुह्यार्थवेदिनम्‌ | 
गणदेवं ढुण्ढिराजं तं महान्तं सुविघ्नहम्‌ ॥ 3॥ 
भारं वोढुं स्वभक्तानां यो योगं प्राप्त उत्तमम्‌ | 
तं सढुण्ढिं दण्डपाणिं वन्दे गंगातटस्थितम्‌ ॥ 4॥ 
भैरवं दंष्ट्राकरालं भक्ताभयकरं भजे | 
दुष्टदण्ड-शूलशीर्षधरं वामाध्वचारिणम्‌ ॥ 5॥ 
श्रीकाशीं पापशमनीं दमनीं दुष्टचेतसः | 
स्वर्निःश्रेणिं चाविमुक्तपुरीं मर्त्यहितां भजे ॥ 6॥ 
नमामि चतुराराध्यां सदाऽणिम्नि स्थितिं गुहाम्‌ । 
श्रीगंगे भैरवीं दूरीकुरु कल्याणि यातनाम्‌ ॥7॥ 
भवानि रक्षान्नपूर्णे सद्वर्णितगुणेऽम्बिके | 
देवर्षिवन्द्याम्बु-मणिकर्णिकां मोक्षदां भजे ॥ 8॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 35 ॥ 
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अर्धनारीनटेश्वरस्तोत्रम्‌ 


चाम्पेयगौरार्ध-शरीरकायै कर्पूरगौरार्ध-शरीरकाय | 
धम्मिल्लकायै च जटाधराय नम: शिवायै च नम: शिवाय ॥ 1 ॥ 


कस्तूरिकाकुंकुम-चर्चितायै चितारजःपुञ्जविचर्चिताय | 
कृतस्मरायै विकृतस्मराय नमः शिवाये च नमः शिवाय ॥ 2॥ 


चलत्कवणत्कंकण-नूपुरायै पादान्ज-राजत्फणिनूपुराय | 
हेमांगदायै भुजगांगदाय नम: शिवायै च नम: शिवाय ॥ ३॥ 


विशालनीलोत्पल-लोचनायै विकासिपंकेरुह-लोचनाय । 
समेक्षणायै विषमेक्षणाय नमः शिवायै च नम: शिवाय ॥4॥ 


मन्दारमाला-कलितालकायै कपालमालांकित-कन्धराय । 
दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 5॥ 


अम्भोधरश्यामल-कुन्तलायै तडित्रभाताग्र-जटाधराय | 
निरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय ॥ 6॥ 


प्रपञ्चसृष्ट्युन्मुख-लास्यकायै समस्तसंहारक-ताण्डवाय | 
जगज्जनन्यैजगदेकपित्रे नम: शिवायै च नम: शिवाय ॥7॥ 


प्रदीप्तरत्मोज्ज्वल-कुण्डलायै स्फुरन्महापन्नग-भूषणाय | 
शिवान्वितायै च शिवान्विताय नम: शिवायै च नमः शिवाय ॥ 8॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ हरिः 3% ॥ 
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विश्वमूर्त्यष्टकस्तोत्रम्‌ 


अकारणायाखिल-कारणाय नमो महाकारण-कारणाय । 
नमोऽस्तु कालानल-लोचनाय कृतागसं मामव विश्वमूर्ते ॥ । ॥ 


नमोऽस्त्वहीना-भरणाय नित्यं नमः पशूनां पतये मृडाय | 
वेदान्त-वेद्याय नमो नमस्ते कृतागसं मामव विश्वमूर्ते ॥ 2॥ 


नमोऽस्तु भकतेर्हित-दानदात्रे सर्वौषधीनां पतये नमोऽस्तु | 
ब्रह्मण्य-देवाय नमो नमस्ते कृतागसं मामव विश्वमूर्ते ॥3॥ 


कालाय कालानल-संनिभाय हिरण्यगर्भाय नमो नमस्ते | 
हालाहलादाय सदा नमस्ते कृतागसं मामव विश्वमूर्ते ॥ 4॥ 


विरिञ्चि-नारायण-शक्रमुख्यैरज्ञात-वीर्याय नमो नमस्ते | 
सूक्ष्माऽतिसूक्ष्माय नमोऽघहन्त्रे कृतागसं मामव विश्वमूर्ते ॥ 5॥ 


अनेककोटीन्दुनिभाय तेऽस्तु नमो गिरीणां पतयेऽघहन्त्रे । 
नमोऽस्तु ते भक्त-विपद्धराय कृतागसं मामव विश्वमूर्ते ॥ 6॥ 


सर्वान्तर-स्थाय विशुद्ध-धाम्ने नमोऽस्तु ते दुष्ट-कुलान्तकाय | 
समस्त-तेजोनिधये नमस्ते कृतागसं मामव विश्वमूर्ते ॥ 7॥ 


यज्ञाय यज्ञादिफल-प्रदात्रे यज्ञस्वरूपाय नमो नमस्ते | 
नमो महानन्दमयाय नित्यं कृतागसं मामव विश्वमूर्ते ॥ 8॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ हरिः 3% ॥ 
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शिवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ 


जय शम्भो विभो रुद्र स्वयम्भो जय शंकर | 
जयेश्वर जयेशान जय जय सर्वज्ञ कामदं ॥1॥ 
नीलकण्ठ जय श्रीद श्रीकण्ठ जय धूर्जटे | 
अष्टमूर्तेऽनन्तमूर्ते महामूर्ते जयानघ ॥ 2॥ 
जय पापहरानंगनिःसंग भंगनाशन | 
जय त्वं त्रिदशाधार त्रिलोकेश त्रिलोचन ॥ 3॥ 
जय त्वं त्रिपथाधार Fart त्रिभिरूर्जित | 
त्रिपुरारे त्रिधामूर्ते जयैकत्रिजटात्मक ॥ 4॥ 
शशिशेखर शूलेश पशुपाल शिवाप्रिय । 
शिवात्मक शिव श्रीद सुहच्छ्रीशतनो जय ॥ 5॥ 
सर्व सर्वेश भूतेश गिरिश तवं गिरीश्वरः | 
जयोग्ररूप भीमेश भव भर्ग जय प्रभो ॥ 6॥ 
जय दक्षाध्वर-ध्वंसिन्नन्धक-ध्वंसकारक | 
रुण्डमालिन्‌ कपाली त्व भुजंगाऽजिनभूषण ॥ 7॥ 
दिगम्बर दिशानाथ व्योमकेश चितापते । 
जयाधार निराधार भस्माधार धराधर ॥ 8॥ 
देवदेव महादेव देवतेशादिदैवत । 
वहिनिवीर्य जय स्थाणो जयायोनिजसम्भव ॥ 9॥ 
भव शर्व महाकाल भस्मांग सर्पभूषण । 
त्र्यम्बक स्थपते वाचाम्पते भो जगताम्पते ॥ 10॥ 
शिपिविष्ट विरूपाक्ष जय लिंग वृषध्वज । 
नीललोहित पिंगाक्ष जय खट्वांगमण्डन ॥ 11॥ 
कृत्तिवास अहिर्बुध्न्य मूडानीश जटाम्बुभृत्‌ | 
जगद्‌भ्रातर्जगन्मातर्जगत्तात जगद्गुरो ॥ 12॥ 
पञ्चवक्त्र महावक्त्र कालवक्त्र गजास्यभृत्‌ | 
दशबाहो महाबाहो महावीर्यं महाबल ॥ 13॥ 
अघोरघोरवक्त्र त्वं सद्योजात उमापते | 
सदानन्द महानन्द नन्दमूर्ते जयेश्वर ॥ 14॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 
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गौरीपतिशतनामस्तोत्रम्‌ 


नमो रुद्राय नीलाय भीमाय परमात्मने | 
कपर्दिने सुरेशाय व्योमकेशाय वै नम: ॥ 1॥ 
वृषभध्वजाय सोमाय सोमनाथाय शम्भवे । 
दिगम्बराय भर्गाय उमाकान्ताय 4 नम:॥ 2॥ 
तपोमयाय भव्याय शिवश्रेष्ठाय विष्णवे । 
व्यालप्रियाय व्यालाय व्यालानां पतये नम: ॥ 3॥ 
महीधराय व्याप्राय पशूनां पतये नम: । 
पुरान्तकाय सिंहाय शार्दूलाय मखाय च ॥4॥ 
मीनाय मीननाथाय सिद्धाय परमेष्ठिने । 
कामान्तकाय बुद्धाय बुद्धीनां पतये नम: ॥ 5॥ 
कपोताय विशिष्टाय शिष्टाय सकलात्मने । 
वेदाय वेदजीवाय वेदगुह्याय वै नम: ॥ 6॥ 
दीर्घाय दीर्घरूपाय दीर्घार्थायाविनाशिने | 
नमो जगत्प्रतिष्ठाय व्योमरूपाय वै नम: ॥ 7॥ 
गजासुर-महाकालायान्धकासुर-भेदिने । 
नीललोहित-शुक्लाय चण्डमुण्ड-प्रियाय च ॥ 8॥ 
भक्तिप्रियाय देवाय ज्ञात्रे ज्ञानाव्ययाय च | 
महेशाय नमस्तुभ्यं महादेव हराय च ॥ 9॥ 
त्रिनेत्राय त्रिवेदाय वेदांगाय नमो नम: | 
अर्थाय चार्थरूपाय परमार्थाय वै नम: ॥ 10॥ 
विश्वभूपाय विश्वाय विश्वनाथाय वै नमः । 
शंकराय च कालाय कालावयव-रूपिणे ॥ 11 ॥ 
अरूपाय विरूपाय सूक्ष्मसूक्ष्माय वै नम: | 
श्मशानवासिने भूयो नमस्ते कृत्तिवाससे ॥ 12॥ 
शशांकशेखरायेशायोग्र-भूमिशयाय च । 
दुर्गाय दुर्गपाराय दुर्गावयवसाक्षिणे ॥ 13॥ 
लिंगरूपाय लिंगाय लिंगानां पतये नम: | 
नमः प्रलयरूपाय प्रणवार्थाय वै नम:॥ 14॥ 
नमो नमः कारणकारणाय मृत्युञ्जयायात्म-भवस्वरूपिणे | 
शरीत्यम्बकायासित-कण्ठणशर्व गौरीपते सकलमंगल-हेतवे नम:॥ 15॥ 
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— | d ~ 


पशुपतिस्तोत्रम्‌ i 5 


स पातु वो यस्य जटाकलापे स्थित: शशांक: स्फुटहारगोर: | 
नीलोत्पलानामिव नालपुज्जे निद्रायमाण: शरदीव हंस:॥ | ॥ 


जगत्सिसृक्षाप्रलय-क्रियाविधौ प्रयत्नमुन्मेष-निमेषविश्रमम्‌ | 
वदन्ति यस्येक्षण-लोलपक्ष्मणां पराय तस्मै परमेष्ठिने नम: ॥ 2॥ 


व्योम्नीव tran: सरसीव वीचि-व्यूहः सहस्रमहसीव सुधांशुधाम | 
यस्मिन्निदं जगदुदेति च लीयते च तच्छाम्भवं भवतु वैभवमृद्धये व: ॥ 3॥ 


यः कन्दुकैरिव पुरन्दरपद्मसद्म-पद्मापति-प्रभृतिभिः प्रभुरप्रमेयः। 
खेलत्यलंघ्य-महिमा स हिमाद्रिकन्या-कान्त: कृतान्तदलनो गलयत्वघं वः ॥ 4॥ 


दिश्यात्‌ स शीतकिरणाभरणः शिवं वो यस्योत्तमांगभुवि विस्फुरदुर्मिपक्षा । 
हंसीव निर्मल-शशांक-कलामृणाल-कन्दार्थिनी सुरसरिन्नभतः पपात ॥ 5॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ हरिः 3% ॥ 
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सदाशिव के विभिन्न स्वरूपो का ध्यान 


भगवान्‌ सदाशिव 

यो धत्ते भुवनानि सप्त गुणवान्‌ स्रष्टा रज:संश्रय: 
संहर्ता तमसान्वितो गुणवतीं मायामतीत्य स्थित: | 
सत्यानन्दमनन्त-बोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदं 
नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि ॥ 


परमात्मप्रभु शिव 


वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी 
यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः | 
अन्तर्यश्च मुमुक्षुभिर्नियमित-प्राणादिभिर्मृग्यते 

स स्थाणु: स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु व: ॥ 


भगवान्‌ शिव 

कृपाललितवीक्षणं स्मितमनोज्ञवक्त्राम्बुजं 

शशांककलयोज्ज्चलं शमितघोरतापत्रयम्‌। 
करोतु किमपि स्फुरत्परम-सौख्यसच्चिद्रपुः 
धराधरसुता-भुजोद्वलयितं महो मंगलम्‌ ॥ 


भगवान्‌ अर्धनारीश्वर 
नीलप्रवालरुचिरं विलसत्िनेत्र 
पाशारुणोत्पल-कपालत्रिशूलहस्तम्‌। 
अर्धाम्बिकेशमनिशं प्रविभक्तभूषं 
बालेन्दुबद्धमुकुटं प्रणमामि रूपम्‌ ॥ 


यो धत्ते निजमाययैव भुवनाकारं विकारोज्झितो 
यस्याहुः करुणाकटाक्षविभवौ स्वर्गापवर्गाभिधौ। 
प्रत्यग्बोधसुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिनः 
तस्मै शैलसुताञ्चितार्धवपुषे शश्वन्नमस्तेजसे ॥ 
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भगवान्‌ शंकर 

वन्दे वन्दनतुष्टमानसमतिप्रेमप्रियं प्रेमदं 

पूर्ण पूर्णकरं प्रपूर्णनिखिलैश्वर्यैकवासं शिवम्‌। 
सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवं सत्यप्रियं सत्यदं 
विष्णुब्रह्मनुतं स्वकीय-कृपयोपात्ताकृतिं शंकरम्‌ ॥ 


भगवान्‌ गौरीपति शिव 
विश्वोद्धवस्थिति-लयादिषु हेतुमेकं 
गौरीपतिं विदिततत्त्वमनन्तकीर्तिम्‌। 
मायाश्रयं विगत-मायमचिन्त्यरूपं 
बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि ॥ 


भगवान्‌ महामहेशवर 

ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं 
रत्नाकल्पोज्ज्चलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌ | 
पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं 
विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवकत्रं त्रिनेत्रम्‌ ॥ 
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भगवान्‌ पञ्चमुख सदाशिव 


मुक्तापीत-पयोदमौक्तिक-जवावर्णैर्मुखै: पञ्चभिः 
त्र्यक्षैरञ्चितमीशमिन्दु-मुकुट पूर्णेन्दुकोटिप्रभम्‌। 
शूलं टंककृपाण-वज्रदहनान्‌ नागेन्द्रघण्टांकुशान्‌ 
पाशं भीतिहरं दधानममिताकल्पोज्ज्वलं चिन्तयेत्‌ ॥ 


भगवान्‌ अम्बिकेशवर 


आद्यन्तमंगलमजात-समानभावं- 
आर्य तमीशमजरामरमात्म-देवम्‌। 
पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं 
सम्भावये मनसि शंकरमम्बिकेशम्‌ ॥ 


भगवान्‌ पञ्चानन 


शूलाही टंकघण्टासि-श्रृणिकुलिश-पाशाग्न्यभीतीर्दधानं 
दोर्भिः शीतांशुखण्ड-प्रतिघटित-जटाभारमौलिं त्रिनेत्रम्‌। 
नानाकल्पाभिरामापघनमभिमतार्थप्रदं सुप्रसन्नं 

पद्मस्थं पञ्चवक्त्रं स्फटिक-मणिनिभं पार्वतीशं नमामि ॥ 


भगवान्‌ महाकाल 


स्रष्टारोऽपि प्रजानां प्रबलभवभयाद्‌ यं नमस्यन्ति देवा 
यश्चित्ते सम्प्रविष्टोऽप्यवहितमनसां ध्यानमुक्तात्मनां च। 
लोकानामादिदेवः स जयतु भगवाज्छीमहाकालनामा 
बिभ्राण: सोमलेखामहिवलययुतं व्यक्तलिंगं कपालम्‌ ॥ 


भगवान्‌ श्रीनीलकण्ठ 


बालार्कायुततेजसं धृतजटाजूटेन्दुखण्डोज्ज्वलं 
MA: कृतभूषणं जपवटीं शूलं कपालं करै: | 
Geant दधतं त्रिनेत्रविलसत्पञ्चाननं सुन्दरं 
व्याघ्रत्वक्परिधानमन्जनिलयं श्रीनीलकण्ठं भजे ॥ 


भगवान्‌ पशुपति 


मध्याहनार्कसम-प्रभं शशिधरं भीमाट्टहासोज्ज्वलं 
रक्षं पन्नगभूषणं शिखिशिखाश्मश्रु-स्फुरन्मूर्धजम्‌। 
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हस्ताब्जैस्त्रशिखं समुद्गरमसिं शक्तिं दधानं विभुं 
दंष्ट्राभीमचतुर्मुखं पशुपतिं दिव्यास्त्ररूपं स्मरेत्‌ ॥ 


भगवान्‌ दक्षिणामूर्ति 


मुद्रा भद्रार्थदात्रीं सपरशुहरिणां बाहुभिर्बाहुमेकं 
जान्वासक्तं दधानो भुजगवर-समाबद्धकक्षो वटाधः। 
आसीनश्चन्द्रखण्ड-प्रतिघटितजटः क्षीरगौरस्त्रिनेत्रो 
दद्यादाद्यैः शुकाद्यैर्मुनिभिरभिवृतो भावशुद्धिं भवो व:॥ 


भगवान्‌ महामृत्युञ्जय 

हस्ताभ्यां कलशद्वयामृतरसैराप्लावयन्तं शिरो 
द्वाभ्यां तौ दधतं मृगाक्षवलये द्वाभ्यां वहन्तं परम्‌। 
अंकन्यस्तकरद्वयामृतघटं कैलासकान्तं शिवं 
स्वच्छाम्भोजगतं नवेन्दुमुकुटं देवं त्रिनेत्रं भजे ॥ 


हस्ताम्भोजयुगस्थकुम्भयुगलादुद्धूत्य तोयं शिरः 
सिञ्चन्तं करयोर्युगेन दधतं स्वान्के सकुम्भौ करौ। 
अक्षखङ्मृगहस्तमम्बुजगतं मूर्धस्थचन्द्रस्रवत्‌ 
पीयूषार्द्रतनुं भजे सगिरिजं त्र्यक्षं च मृत्युञ्जयम्‌ ॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 
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मृतसञ्जीवनकवचम्‌ 


एवमाराध्य गौरीशं देवं मृत्युञ्जयेश्वरम्‌ | 
मृतसञ्जीवनं नाम कवचं प्रजपेत्‌ सदा ॥ 1॥ 
सारात्‌ सारतरं पुण्यं गुह्याद्‌ गुह्यतरं शुभम्‌ । 
महादेवस्य कवचं मृतसञ्जीवनाभिधम्‌ ॥ 2॥ 
समाहितमना भूत्वा शृणुष्व कवचं शुभम्‌ | 
श्रुत्वैतद्‌ दिव्यकवचं रहस्यं कुरु सर्वदा ॥3॥ 
जराभयकरो यज्वा सर्वदेवनिषेवितः। 
मृत्युञ्जयो महादेवः प्राच्यां मां पातु सर्वदा ॥ 4॥ 
दधानः शक्तिमभयां त्रिमुखः षड्भुजः प्रभुः | 
सदाशिवोऽग्निरूपी मामाग्नेय्यां पातु सर्वदा ॥ 5॥ 
अष्टादशभुजोपेतो दण्डाभयकरो विभुः | 
यमरूपी महादेवो दक्षिणस्यां सदाऽवतु ॥ 6॥ 
खड्गाभयकरो धीरो रक्षोगणनिषेवित: | 
रक्षोरूपी महेशो मां नेऋत्यां सर्वदाऽवतु ॥7॥ 
पाशाभयभुजः सर्वरत्माकरनिषेवितः। 
वरुणात्मा महादेव: पश्चिमे मां सदाऽवतु ॥ 8॥ 
गदाभयकरः प्राणनायक: सर्वदागतिः। 
वायव्यां मारुतात्मा मां शंकर: पातु सर्वदा ॥ 9॥ 
शंखाभयकरस्थो मां नायक: परमेश्वरः | 
सर्वात्मान्तरदिग्भागे पातु मां शंकर: प्रभुः ॥ 10॥ 
शूलाभयकरः सर्वविद्यानामधिनायकः। 
ईशानात्मा तथैशान्यां पातु मां परमेश्वरः ॥ 1 1 ॥ 
ऊर्ध्वभागे ब्रह्मरूपी विश्वात्माऽधः सदाऽवतु | 
शिरो मे शंकर: पातु ललाटं चन्द्रशेखर: ॥ 12॥ 
भ्रूमध्यं सर्वलोकेश-्त्रिनेत्रोऽवतु लोचने | 
भ्रूयुग्मं गिरिशः पातु कर्णौ पातु महेश्वरः ॥ 13॥ 
नासिकां मे महादेव ओष्ठौ पातु वृषध्वजः | 
जिह्वां मे दक्षिणामूर्तिर्दन्तान्‌ मे गिरिशोऽवतु ॥ 14॥ 
मृत्युञ्जयो मुखं पातु कण्ठं मे नागभूषणः । 
पिनाकी मत्करौ पातु त्रिशूली हृदयं मम ॥ 15॥ 
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पञ्चवक्त्रः स्तनौ पातु उदरं जगदीश्वरः | 

नाभिं पातु विरूपाक्षः पारव मे पार्वतीपतिः ॥ 16॥ 
कटिद्वयं गिरीशो मे पृष्ठं मे प्रमथाधिपः | 
गुह्यं महेश्वरः पातु ममोरू पातु भैरव: ॥ ।7॥ 

a नी मे जगद्धर्ता जंघे मे जगदम्बिका | 

मे सततं पातु लोकवन्द्यः सदाशिवः ॥ 18॥ 

गिरीशः पातु मे भार्यां भव: पातु सुतान्‌ मम । 
मृत्युञ्जयो ममायुष्यं चित्तं मे गणनायकः ॥ 19॥ 

Tati मे सदा पातु कालकालः सदाशिवः | 

एतत्ते कवचं पुण्यं देवतानां च दुर्लभम्‌ ॥ 20॥ 
मृतसञ्जीवनं नाम्ना महादेवेन कीर्तितम्‌ । 
सहस्नावर्तनं चास्य पुरश्चरणमीरितम्‌ ॥ 21 ॥ 

यः पठेच्छुणुयान्नित्यं श्रावयेत्‌ सुसमाहितः | 

सोऽकालमृत्युं निर्जित्य सदायुष्यं समश्नुते ॥ 22॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ हरिः 3% ॥ 
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वन्दे शिवं शंकरम्‌ 


वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं 

वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्‌ । 

वन्दे सूर्यशशांक-वह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं 

वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्‌ ॥ 1॥ 


वन्दे सर्वजगद्विहारमतुलं वन्देऽन्धकध्वंसिनं 

वन्दे देवशिखामणिं शशिनिभं वन्दे हरेर्वल्लभम्‌ | 
वन्दे नागभुजंग-भूषणधरं वन्दे शिवं चिन्मयं 

वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्‌ ॥ 2॥ 


वन्दे दिव्यमचिन्त्यमद्वयमहं वन्देऽर्कदर्पापहं 

बन्दे निर्मलमादि-मूलमनिशं वन्दे मखध्व॑सिनम्‌ | 
वन्दे सत्यमनन्तमाद्यमभयं वन्देऽतिशान्ताकृतिं 

वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्‌ ॥ 3॥ 


वन्दे भूरथमम्बुजाक्ष-विशिखं वन्द श्रतित्रोटकं 

वन्दे शैलशरासनं फणिगुणं वन्देऽधितूणीरकम्‌ । 
वन्दे पद्मजसारथिं पुरहरं वन्दे महाभैरवं 

वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्‌ ॥ 4॥ 


वन्दे पञ्चमुखाम्बुजं त्रिनयनं वन्दे ललाटेक्षणं 
वन्दे व्योमगतं जटासुमुकुटं चन्दरार्धगंगाधरम्‌ | 
वन्दे भस्मकृतत्रिपुण्डूजटिलं वन्देष्ट मूर्त्यात्मकं 
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्‌ ॥ 5॥ 


वन्दे कालहरं हरं विषधरं वन्दे मृडं धूर्जटिं 

वन्दे सर्वगतं दयामृतनिधिं वन्दे नृसिंहापहम्‌ | 

वन्दे विप्रसुरार्चितांप्रिकमलं वन्दे भगाक्षापहं 

वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्‌ ॥ 6॥ 


वन्दे मंगलराजताद्रिनिलयं वन्दे सुराधीश्वरं 
वन्दे शंकरमप्रमेयमतुलं वन्दे यमद्वेषिणम्‌ | 
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वन्दे कुण्डलिराज-कुण्डलधरं वन्दे सहस्राननं 
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्‌ ॥7॥ 


वन्दे हंसमतीन्द्रियं स्मरहरं वन्दे विरूपेक्षणं 

वन्दे भूतगणेशमव्ययमहं वन्देऽर्थराज्यप्रदम्‌ | 

वन्दे सुन्दरसौरभेयगमनं वन्दे त्रिशूलायुधं 

वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्‌ ॥ 8॥ 


वन्दे सूक्ष्ममनन्तमाद्यमभयं वन्देऽन्धकारापहं 

वन्दे फूलननन्दि-भृंगिविनतं वन्दे सुपर्णावृतम्‌ | 

वन्दे शैलसुतार्ध-भागवपुषं वन्देऽभयं तर्यम्बकं 

वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्‌ ॥ 9॥ 
वन्दे पावनमम्बरात्मविभवं वन्दे महेन्द्रेश्वरं 

वन्दे भक्तजनाश्रयामरतरु वन्दे नताभीष्टदम्‌ | 


वन्दे जह्नुसुताम्बिकेशमनिशं वन्दे गणाधीश्वरं 
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्‌ ॥ 10॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 


शिवरक्षास्तोत्रम्‌ 


चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम्‌ । 
अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम्‌ ॥ । ॥ 


गौरीविनायकोपेतं पञ्चवकत्रं त्रिनेत्रकम्‌ | 
शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः ॥ 2॥ 


गंगाधरः शिर: पातु भालमर्धेन्दुशेखरः। 
नयने मदनध्वंसी कर्णौ सर्पविभूषण: ॥ 3॥ 


घ्राणं पातु पुरारातिर्मुखं पातु जगत्पतिः | 
जिह्वां वागीश्वरः पातु कन्धरां शितिकन्धरः॥ 4॥ 


श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं स्कन्धौ विश्वधुरन्धरः। 
भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाकधृक्‌ ॥ 5॥ 


हृदयं शंकरः पातु जठरं गिरिजापतिः | 
नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटी व्याघ्राजिनाम्बरः ॥ 6 ॥ 


सक्थिनी पातु दीनार्त-शरणागतवत्सलः। 
ऊरू महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः ॥ 7॥ 


जंघे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः। 
चरणौ करुणासिन्धुः सर्वांगानि सदाशिवः ॥ 8॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्ति: gR: 3% ॥ 
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श्रीविश्वनाथस्तवः 


भवानीकलत्रं हरं शूलपाणिं 
शरण्यं शिवं सर्पहारं गिरीशम्‌ । 
आज्ञानान्तकं भक्तविज्ञानदं तं 
भजेऽहं मनोऽभीष्टदं विश्वनाथम्‌ ॥ 1॥ 
अजं पञ्चवक्त्र त्रिनेत्रं गुणज्ञं 
दयाज्ञानसिन्धुं प्रभुं प्राणनाथम्‌ | 
विभुं भावगम्यं भवं नीलकण्ठं 
भजेऽहं मनोऽभीष्टदं विश्वनाथम्‌ ॥ 2॥ 
चिताभस्म-भृषार्चिताभासुरांगं 
श्मशानालयं त्र्यम्बकं मुण्डमालम्‌ | 
कराभ्यां दधानं त्रिशूलं कपालं 
भजेऽहं मनोऽभीष्टदं विश्वनाथम्‌ ॥ 3॥ 
अघघ्नं महाभैरवं adi 
निरीहं तुषाराचलाभांगगौरम्‌ | 
गजारिं गिरौ संस्थितं चन्द्रचूडं 
भजेऽहं मनोऽभीष्टदं विश्वनाथम्‌ ॥ 4॥ 
विधुं भालदेशे विभातं दधानं 
भुजंगेशसेव्यं पुरारि महेशम्‌ | 
शिवासंगृहीताद्धदेहं प्रसन्नं 
भजेऽहं मनोऽभीष्टदं विश्वनाथम्‌ ॥ 5॥ 
भवानीपतिं श्रीजगन्नाथनाथं 
गणेशं गृहीतं बलीवर्दयानम्‌ । 
सदा विघ्नविच्छेदहेतुं कृपालुं 
भजेऽहं मनोऽभीष्टदं विश्वनाथम्‌ ॥ 6॥ 
अगम्यं नटं योगिभिर्दण्डपाणिं 
प्रसन्नाननं व्योमकेशं भयघ्नम्‌ | 
स्तुतं ब्रह्ममायादिभिः पादकञ्जं 
भजेऽहं मनोऽभीष्टदं विश्वनाथम्‌ ॥ 7॥ 
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मृडं योगमुद्राकृतं ध्याननिष्ठं 
धृतं नागयज्ञोपवीतं त्रिपुण्ड्म्‌ । 
ददानं पदाम्भोजनप्राय कामं 
भजेऽहं मनोऽभीष्टदं विश्वनाथम्‌ ॥ 8॥ 
मृडस्य स्वयं यः प्रभाते पठेन्ना 
हृदिस्थः शिवस्तस्य नित्यं प्रसन्नः | 
चिरस्थं धनं मित्रवर्ग कलत्रं 
सुपुत्रं मनोऽभीष्टमोक्षं ददाति ॥ 9॥ 
योगीशमिश्रमुखपंकज-निर्गतं यो 
विश्वेश्वराष्टकमिदं पठति प्रभाते | 
आसाद्य शंकरपदाम्बुजयुग्मभकितिं 
भुक्त्वा समृद्धिमिह याति शिवान्तिकेऽन्ते ॥ 10॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 
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शिव-मानस-पूजा 


रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं 
नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदांकितं चन्दनम्‌ | 
जातिचम्पक-बिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा 

दीपं देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्‌ ॥ । ॥ 
सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं 

क्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम्‌ | 
शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ञ्वलं 
ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु ॥ 2॥ 
छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं 
बीणाभेरिमृदंग-काहलकला गीतं च नृत्यं तथा | 
साष्टांगप्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा ह्येतत्समस्तं मया 
संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो ॥ 3॥ 
आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं 
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः | 
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो 
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥ 4 
करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा 

श्रवणनयनजं वा मानसं वाऽपराधम्‌ । 
विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व 

जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो ॥ 5॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 


अमोघशिवकवचम्‌ 


अथ ध्यानम्‌ 
वञ्रदंष्टं त्रिनयनं काल-कण्ठमरिँदमम्‌ | 
सहस्रकरम-प्युग्रं वन्दे शम्भुमुमा-पतिम्‌ ॥ 


ऋषभ उवाच 
अथापरं सर्वपुराणगुह्यं निःशेष-पापौघहरं पवित्रम्‌ | 
जयप्रदं सर्व-विपद्विमोचनं वक्ष्यामि शैवं कवचं हिताय ते ॥ 


नमस्कृत्य महादेवं विश्व-व्यापिनमीश्वरम्‌ । 
वक्ष्ये शिवमयं वर्म सर्वरक्षाकरं नृणाम्‌ ॥ । ॥ 


शुचौ देशे समासीनो यथावत्‌-कल्पितासनः। 
जितेन्द्रियो जितप्राण-श्चिन्तयेच्छिव-मव्ययम्‌ ॥ 2॥ 


हृत्पुण्डरीकान्तर-संनिविष्टं स्वतेजसा व्याप्त-नभोऽवकाशम्‌ | 
अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेत्‌ परानन्दमयं महेशम्‌ ॥ 3॥ 


ध्यानावधूताखिल-कर्मबन्धश्चिरं चिदानन्द-निमग्नचेताः | 
षडक्षरन्यास-समाहितात्मा शैवेन कुर्यात्‌ कवचेन रक्षाम्‌ ॥4॥ 


मां पातु देवोऽखिल-देवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे । 
तन्नाम दिव्यं वरमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वमघं हृदिस्थम्‌ ॥ 5॥ 


सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्ति-ज्योतिर्मयानन्द-घनश्िदात्मा | 
अणोरणीया-नुरुशक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषात्‌ ॥ 6॥ 


यो भूस्वरूपेण बिभर्ति विश्वं पायात्‌ स भूमेर्गिरिशो-ऽष्टमूर्तिः। 
योऽपां स्वरूपेण नृणां करोति संजीवनं सोऽवतु मां जलेभ्यः ॥ 7॥ 


कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरिलीलः। 
स कालरुद्रोऽवतु मां दवाग्ने-्वात्यादिभीते-रखिलाच्च तापात्‌ ॥ 8॥ 


प्रदीप्त-विद्युत्कनका-वभासो विद्यावरा-भीतिकुठारपाणिः | 
चतुर्मुखस्तत्‌ पुरुषस्त्रिनेत्र: प्राच्यां स्थितं रक्षतु मामजस्रम्‌ ॥ 9॥ 
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कुठारवेदांकुश-पाशशूल-कपालढक्काक्ष-गुणान्‌ दधान: | 
चतुर्मुखो नीलरुचि-स्त्रिनेत्र: पायादघोरो दिशि दक्षिणस्याम्‌ ॥ 10॥ 


कुन्देन्दु-शंखस्फटिकावभासो वेदाक्षमाला-वरदाभयांक: । 
त्र्यक्ष-श्चतुर्वक्त्र उरु-प्रभाव: सद्योऽधि-जातोऽवतु मां प्रतीच्याम्‌ ॥ 11 ॥ 


वराक्षमाला-भयटंकहस्त: सरोजकिञ्जल्क-समानवर्ण: | 
त्रिलोचन-श्चारुचतुर्मुखो मां पायादुदीच्यां दिशि वामदेव:॥ 12॥ 


वेदाभयेष्टांकुश-पाशटंक-कपालढक्काक्षक-शूलपाणि: | 
सितद्युति: पञ्चमुखोऽवतान्मामीशान ऊर्ध्वं परमप्रकाश:॥ 13॥ 


मूर्द्धानम-व्यान्मम चन्द्रमौलि-र्भालं ममाव्यादथ भालनेत्र: | 
नेत्रे ममाव्याद्‌ भगनेत्रहारी नासां सदा रक्षतु विश्वनाथ: ॥ 14॥ 


पायाच्छुती मे श्रुतिगीतकीर्ति: कपोलमव्यात्‌ सततं कपाली । 
वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्वां सदा रक्षतु वेदजिह्वः॥ 15॥ 


कण्ठं गिरीशोऽवतु नीलकण्ठः पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणिः | 
दोर्मूल-मव्यान्मम धर्मबाहु-रवक्षःस्थलं दक्षमखान्त-कोऽव्यात्‌ ॥ 16॥ 


ममोदरं पातु गिरीन्द्रधन्वा मध्यं ममाव्यान्‌-मदनान्तकारी | 
हेरम्बतातो मम पातु नाभिं पायात्‌ कटी धूर्जटिरीश्वरो मे ॥ 17॥ 


ऊरुद्वयं पातु कुबेरमित्रो जानुद्वयं मे जगदीश्वरोऽव्यात्‌ | 
जंघायुगं पुंगवकेतुर-व्यात्‌ पादौ ममाव्यात्‌ सुरवन्द्यपादः॥ 18॥ 


महेश्वरः पातु दिनादि-यामे मां मध्य-यामेऽवतु वामदेवः | 
त्रियम्बक: पातु तृतीययामे वृषध्वजः पातु दिनान्त्ययामे ॥ 19॥ 


पाया-न्निशादौ शशिशेखरो मां गंगाधरो रक्षतु मां निशीथे | 
गौरीपतिः पातु निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम्‌ ॥ 20॥ 


अन्तःस्थितं रक्षतु शंकरो मां स्थाणुः सदा पातु बहिःस्थितं माम्‌ | 
तदन्तरे पातु पतिः पशूनां सदाशिवो रक्षतु मां समन्तात्‌ ॥ 21 ॥ 


तिष्ठन्तमव्याद्‌-भुवनैकनाथः पायाद्‌ व्रजन्तं प्रमथाधिनाथः। 
वेदान्तवेद्योऽवतु मां निषण्णं मामव्ययः पातु शिव: शयानम्‌ ॥ 22॥ 


मार्गेषु मां रक्षतु नीलकण्ठः शैलादिदुर्गेषु पुरत्रयारिः | 
अरण्यवासादि-महाप्रवासे पायान्मृग-व्याध उदारशक्तिः ॥ 23॥ 
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कल्पान्त-काटोपपटु-प्रकोप: स्फुटाट्ट-हासोच्चलिताण्ड-कोश: | 
घोरारिसेनार्णव-दुर्निवार-महाभयाद्‌ रक्षतु वीरभद्र: ॥ 24 ॥ 


पत्त्यश्व-मातंग-घटावरूथ-सहस्रलक्षायुत-कोटिभीषणम्‌ | 
अक्षौहिणीनां शतमाततायिनां MATS घोरकुठार-धारया ॥ 25॥ 


निहन्तु दस्यून्‌ प्रलयानलार्चि-्वलत्‌ त्रिशूलं त्रिपुरान्तकस्य | 
शार्दूलसिंहरक्ष-वृकादिहिंस्रान्‌ संत्रासयत्‌-वीशधनुः पिनाकम्‌ ॥ 26॥ 
दुःस्वप्न-दुश्शकुन-दुर्गतिदौर्मनस्य-दुर्भिकष-दुर्व्यसन-दुस्सह-दुर्यशांसि | 
उत्पातताप-विषभीतिमसदग्रहा्ति-व्याधींश्च नाशयतु मे जगतामधीशः ॥ 27॥ 


३% नमो भगवते सदाशिवाय सकल-तत्त्वात्मकाय सकलतत्त्व-विहाराय सकल-लोकैककर्त्रे 
सकल-लोकैकभर्त्रेसकल-लोकैकहरत्रेसकल-लोकैकगुरवे सकल-लोकैकसाक्षिणे सकल- 
निगमगुह्याय सकल-वरप्रदाय सकल-दुरितारत्ति-भञ्जनाय सकल-जगद-भयंकराय सकल- 
लोकैक-शंकराय शशांक-शेखराय शाश्वत-निजाभासाय निर्गुणाय निरुपमाय नीरूपाय 
निराभासाय निरामयाय निष्प्रपञ्चाय निष्कलंकाय निद्वन्द्वाय निस्संगाय निर्मलाय निर्गमाय 
नित्यरूप-विभवाय निरुपम-विभवाय निराधाराय नित्यशुद्धबुद्ध-परिपूर्ण-सच्चिदानन्दा- 
द्याय परमशान्त-प्रकाश-तेजोरूपाय जय जय महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुःखदावदारण 
महाभैरव कालभैरव कल्पान्तभैरव कपाल-मालाधर खट्वांग-खड्ग चर्मपाशांकुश- 
डमरुशूल-चापबाणगदा शक्तिभिन्दिपाल-तोमरमुसल-मुदररपटिटश-परशुपरिघ-भुशुण्डी- 
शतधघ्नी-चक्राद्यायुध-भीषणकर सहस्रमुख दंष्ट्राकराल विकटाट्‌ट-हासविस्फारित- 
ब्रह्मण्डमण्डल-नागेन्द्रकुण्डल नागेन्द्रहार नागेन्द्रवलय नागेनद्रचर्मधर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक 
त्रिपुरान्तक विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप वृषभवाहन विषभूषण विश्वतोमुख सर्वतो रक्ष रक्ष 
मां ज्वल ज्वल महामृत्युभय-मपमृत्युभयं नाशय नाशय रोगभय-मुत्सादयोत्सादय 
विषसर्पभयं शमय शमय चोरभयं मारय मारय मम शत्रूनुच्चाटयोच्चाटय शूलेन विदारय 
विदारय कुठारेण भिन्धि भिन्धि खड्गेन छिन्धि छिन्धि wear विपोथय विपोथय 
मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणै: संताडय संताडय रक्षांसि भीषय भीषय भूतानि विद्रावय 
विद्रावय कूष्माण्ड-वेतालमारीगण-ब्रह्मराक्षसान्‌ संत्रासय संत्रासय मामभयं कुरु कुरु 
वित्रस्तं मामाश्वासयाश्वासय नरकभयान्‌-मामुद्धारयोद्धारय संजीवय संजीवय क्षुत्तडभ्यां 
मामाप्याय-याप्यायय दुःखातुरं मामानन्दयानन्दय शिवकवचेन मामाच्छादयाच्छादय 
त्र्यम्बक सदाशिव नमस्ते नमस्ते नमस्ते | 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 35 ॥ 
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मृत्युड्जय-स्तोत्रम्‌ 


देवाधिदेव देवेश सर्वप्राणभृताम्बर। 
प्राणिनामपि नाथस्त्वं मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ ।॥ 
देहिनां जीवभूतोऽसि जीवो जीवस्य कारणम्‌। 
जगतां रक्षकस्त्वं वै मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ 2॥ 
हेमाद्रिशिखराकारं सुधावीचिमनोहरम्‌। 
पुण्डरीकपरं ज्योतिर्मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ 3॥ 
ध्यानाधारं महाज्ञानं सर्वज्ञानैककारणम्‌। 
परित्राणासि लोकानां मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ 4॥ 
निहता येन कालेन स देवा-5सुर-मानुषा: । 
गंधर्वाऽप्सरसश्चैव सिद्धविद्याधरास्तथा ॥ 5॥ 
साध्याश्च वसवो रुद्रास्तथाऽश्विनिसुतावुभौ | 
मरुतश्च दिशो नागा: स्थावरा जंगमास्तथा ॥ 6॥ 
जित:सोऽपि त्वया ध्यायन्‌ मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥7॥ 
ये ध्यायन्ति परां मूर्ति पूजयन्त्यमरादयः। 
न ते मृत्युवशं यान्ति मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ 8॥ 
त्वमोंकारोऽसि वेदानां देवानां च सदाशिवः। 
आधारशक्तिः शक्तीनां मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ 9॥ 
स्थावरे जंगमे वाऽपि यावत्तिष्ठति देहग: | 
जीवत्यपत्यलोकोऽयं मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ 10॥ 
सोम-सूर्या-ऽग्नि-मध्यस्थ व्योमव्यापिन्‌ सदाशिवः | 
कालत्रय महाकाल मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ 1 ॥ 
प्रबुद्धे चाऽप्रबुद्धे च त्वमेव सृजसे जगत्‌। 
सृष्टिरूपेण देवेश मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ 12॥ 
व्योम्नि त्वं व्योमरूपोऽसि तेजः सर्वत्र तेजसि। 
ज्ञानिनां ज्ञानरूपोऽसि मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ 13॥ 
जगज्जीवो जगत्प्राणः स्रष्टा त्वं जगतः प्रभुः | 
कारणं सर्वतीर्थानां मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ 14॥ 
नेता त्वमिन्द्रियाणां च सर्वज्ञानप्रबोधकः | 
सांख्ययोगश्च हंसश्च मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ 15॥ 
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रूपातीत: सुरूपश्च पिण्डस्थपदमेव च। 
चतुर्योगकलाधार मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ 16॥ 
रेचके वहिनिरूपोऽसि सोमरूपोऽसि पूरके। 
कुम्भके शिवरूपोऽसि मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ 17॥ 
क्षयं करोषि पापानां पुण्यानामपि वर्द्धनम्‌ । 
हेतुसत्वं श्रेयसां नित्यं मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ 18॥ 
सर्वमायाकलातीत सर्वेन्द्रियपरावर। 
सर्वेन्द्रियकलाधीश मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ 19॥ 
रूपं गन्धो रसः स्पर्शः शब्दः संस्कार एव च। 
त्वत्तः प्रकाश एतेषां मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ 20॥ 
चतुर्विधानां सृष्टीनां हेतुस्त्वं कारणेश्वर। 
भावाऽभाव-परिच्छिन्न मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ 21॥ 
त्वमेको निष्कलो लोके सकले भुवनत्रये । 
अतिसूक्ष्मातिरूपस्त्वं मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ 22॥ 
त्वं प्रबोधस्त्वमाधारस्त्वद्वीजं भुवनत्रयम्‌ | 
सत्त्वं रजस्तमस्त्वं हि मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ 23॥ 
त्वं सोमस्त्वं दिनेशश्च त्वमात्मा प्रकृतेः पर: | 
अष्टात्रिंशत्कलानाथ मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ 24॥ 
सर्वेन्द्रियाणामाधारः सर्वभूतगुणाश्रयः | 
सर्वज्ञानमयानन्त मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ 25॥ 
त्वमात्मा सर्वभूतानां गणानां त्वमधीश्वरः। 
सर्वानन्दमयाधार मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ 26॥ 
त्वं यज्ञः सर्वयज्ञानां त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणम्‌। 
शब्दब्रह्मत्वमोंकार मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते ॥ 27॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः ३५ ॥ 
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fi महामृत्युञ्जयकवचम्‌ E 


३% त्र्यम्बकं मे शिरः पातु ललाटं मे यजामहे। 
सुगन्धिं पातु हृदयं जठरं पुष्टिवर्धनम्‌ ॥ | ॥ 
नाभिमुर्वारुकमिव पातु मां पार्वतीपतिः | 
बन्धनादूरुयुग्मं मे पातु कामांगशासनः ॥ 2॥ 
मृत्योर्जानुयुगं पातु दक्षयज्ञ-विनाशनः। 
जंघायुग्मं च मुक्षीय पातु मां चन्द्रशेखरः ॥ 3॥ 
माऽमृताच्च पदद्वन्द्वं पातु सर्वेश्वरो हरः। 
३% सौ मे श्रीशिव: पातु नीलकण्ठश्च पार्श्वयोः ॥ 4॥ 
ऊर्ध्वमेव सदा पातु सोम-सूर्या-ऽग्निलोचनः। 
अधः पातु सदा शम्भुः सर्वापद्विनिवारणः ॥ 5॥ 
वारुण्यामर्धनारीशो वायव्यां पातु शंकरः। 
कपर्दी पातु कोवेर्यामैशान्यां ईश्वरोऽवतु ॥ 6॥ 
ईशान: सलिले पायादघोरः पातु कानने | 
अन्तरिक्षे वामदेवः पायात्तत्पुरुषो भुवि ॥ 7॥ 
श्रीकण्ठः शयने पातु भोजने नीललोहितः। 
गमने त्र्यम्बक: पातु सर्वकार्येषु सुव्रत: ॥ 8॥ 
सर्वत्र सर्वदेहं मे सदा मृत्युञ्जयोऽवतु ॥ 9॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 35 ॥ 
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श्रीमृत्युञ्जयस्तोत्रम्‌ 


रत्नसानु-शरासनं रजताद्रि-थृंगनिकेतनं 

शिञ्जिनीकृत-पन्नगेश्वर-मच्युतानल-सायकम्‌ | 

क्षिप्रदग्ध-पुरत्रयं त्रिदशालयै-रभिवन्दितं 

चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम:॥ 1 ॥ 
पञ्चपादप-पुष्पगन्धि-पदाम्बुजद्रय-शोभितं 
भाललोचन-जातपावक-दग्धमन्मथ-विग्रहम्‌ । 
भस्मदिग्ध-कलेवरं भवनाशिनं भवमव्ययं 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम: ॥ 2॥ 

मत्तवारण-मुख्यचर्म-कृतोत्तरीय-मनोहरं 

पंकजासन-पद्यलोचन-पूजितांघ्रि-सरोरुहम्‌ । 

देवसिद्ध-तरंगिणी-करसिक्तशीत-जटाधरं 

चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम: ॥ 3॥ 
कुण्डलीकृत-कुण्डलीश्वर-कुण्डलं वृषवाहनं 
नारदादिमुनीश्वर-स्तुतवैभवं भुवनेश्वरम्‌ । 
अन्धकान्तक-माश्रिता-मरपादपं शमनान्तकं 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम: ॥ 4॥ 

यक्षराजसखं भगाक्षिहरं भुजंगविभूषणं 

शैलराजसुता-परिष्कृत-चारुवामकलेवरम्‌ । 

क्ष्वेडनीलगलं परश्वध-धारिणं मृगधारिणं 

चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम: ॥ 5॥ 
भेषजं भवरोगिणाम-खिलापदामप-हारिणं 
दक्षयज्ञविनाशिनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम्‌ । 
भुक्तिमुक्ति-फलप्रदं निखिलाघ-संघनिबर्हणं 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम: ॥ 6॥ 

भक्तवत्सल-मर्चतां निधिमक्षयं हरिदम्बरं 

सर्वभूतपतिं परात्परम-प्रमेयमनूपमम्‌ | 

भूमिवारिन-भोहुताशन-सोमपालित-स्वाकृतिं 

चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ॥ 7॥ 
विश्वसृष्टि-विधायिनं पुनरेव पालनतत्परं 
संहरन्तमथ प्रपञ्चम-शेषलोकनिवासिनम्‌ । 
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क्रीडयन्त-महर्निशं गणनाथ-यूथसमावृतं 
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम: ॥ 8॥ 
रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठमुमापतिम्‌ | 
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ 9॥ 
कालकण्ठं कलामूर्तिं कालाग्निं कालनाशनम्‌ | 
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ 10॥ 
नीलकण्ठं विरूपाक्षं निर्मलं निरुपद्रवम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ 11॥ 
वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्‌गुरुम्‌ | 
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ 12॥ 
देवदेवं जगन्नाथं देवेशमृषभ-ध्वजम्‌ | 
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ 13॥ 
अनन्तमव्ययं शान्तमक्ष-मालाधरं हरम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ 14॥ 
आनन्दं परमं नित्यं कैवल्य-पदकारणम्‌ । 
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ 15॥ 
स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थित्यन्त-कारिणम्‌ | 
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति ॥ 16॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 


महामृत्युञ्जय-सहस्त्रनाम-स्तोत्र 


35 जूं सः हौं महादेवो मन्त्रज्ञो मानदायक: | 
मानी मनोरमांगश्च मनस्वी मानवर्धन:॥ 1 ॥ 
मायाकर्त्ता मल्लरूपो मल्लो मरान्तको मुनि: | 
महेश्वरो महामान्यो मन्त्री मन्त्रजन प्रिय: ॥ 2॥ 
मारुती मरुतां श्रेष्ठो मासिक: पक्षिको मृत: | 
मातगंगो मात्तचित्तो मत्तचिन्‌ मत्तभावन:॥ 3॥ 
मानवेष्ठप्रदो मेशो मीनकी पति वल्लभ: । 
मानकायो मधुस्तेयी मारयुक्तो जितेन्द्रियः ॥ 4॥ 
जयो विजयदो जेता जयेशो जयवल्लभ: | 
डामरेशो विरूपाक्षो विश्वभक्तो विभावसुः ॥ 5 ॥ 
विश्वेशो विश्वतातश्च विश्वसू विश्वनायक:। 
विनीतो विनयी वादी वान्तदो वागभवो बटुः ॥ 6॥ 
स्थूलः सूक्ष्मशचलो लोलो ललञ्जिस्वा करालकः। 
विराध्येयो विरागीणो विलासी लास्यलालसः॥ 7॥ 
लोलाक्षो ललधीर्धर्मी धनदो धनदार्चित:। 
धनी ध्येयोऽप्यध्येयश्च धर्मो धर्ममयोदयः॥ 8॥ 
दयावान्‌ देवजनको देवसव्यो दयापतिः। 
दुर्णिचक्षुदरीवासो दाम्भी देवदयात्मकः॥ 9॥ 
कुरूपः कीर्तिदः कान्तः क्लवः क्लीबात्मकः Her: | 
बुधो विद्यामयः कामी कामकालान्धकान्तकः ॥ 10॥ 
जीवो जीवप्रद: शुक्रः शुद्धः शर्मप्रदोऽनघः। 
शनैश्चरो वेगगतिर्वाचालोराहुरव्ययः॥ 11 ॥ 
केतू राकापतिः कालः सूर्योऽमतपराक्रमः। 
चन्द्रो भद्रप्रदो भास्वान्‌ भाग्यदो भर्गरूपभृत्‌ ॥ 12॥ 
कूर्तो धूर्तो वियोगी च संगी गंगाधरो गज: | 
गजाननोप्रेयो गीतो ज्ञानी स्नानार्चनः प्रिय: ॥ 13॥ 
परमः पीवरांगश्च पार्वतीवल्लभो महान्‌ । 
परात्मको विराट्वास्यो वानरोऽमितकर्मकृत्‌ ॥ 14॥ 
चिदानन्दी चारुरूपो गरुडो गरुडप्रिय: । 
नन्दीश्वरो नयो नागो नागालंकारमण्डित: ॥ 15॥ 
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नागहारो महानागी गोधरो गोपतिस्तप: । 
त्रिलोचनः त्रिलोकेशः त्रिमूर्तिस्त्रिपुरान्तक: ॥ 16॥ 
त्रिधामयो लोकमयो लोकैकव्यसनापह: | 
व्यसनी तोषितः शम्भुस्त्रिधारूपस्त्रिवर्णमाक्‌ ॥ 17॥ 
त्रिज्योतिस्त्रिपुरीनाथस्त्रिधा-शान्तस्त्रिधागति: | 
त्रिधागुणी विश्वकर्ता विश्वभर्ता त्रिपुरुषः॥ 18॥ 
उमेशो वासुकिर्वीरो वैनतेयो विचारकृत्‌ | 
विवेकाक्षो विशालाक्षो विधिर्विधिरनुत्तम: ॥ ।9॥ 
विद्यानिधिः सरोजाक्षी निस्मरः स्मरशासनः | 
स्मृतिद: स्मृतिमान्‌ स्मार्तो ब्रह्मा ब्रह्मविदाम्बरः ॥ 20॥ 
ब्राह्मी व्रती ब्रह्मचारी चतुरश्चतुराननः । 
चलाचलो चलगतिर्वेगी वीराधिपो पर: ॥ 21 ॥ 
सर्ववासः सर्वगतिस्सर्वमान्य: सनातन: | 
सर्वव्यापी सर्वरूपः सागरश्च HAYAT: ॥ 22 || 
समनेत्र: समद्युति: समकाय: सरोवर: | 
सरस्वान्‌ सत्यवाक्‌ सत्य: सत्यरूपी सुधी: सुखी ॥ 23॥ 
स्वाराट्‌ सत्य: सत्यवती रुद्रो रुद्रवपुर्वसु: | 
वसुमान्‌ वसुधानाथो वसुरूपा वसुप्रदः ॥ 24 ॥ 
ईशान: सर्वदेवानामीशान: सर्वबोधिनाम्‌ । 
ईशो वशेषो वयवी शेषशायी श्रीय: पति: ॥ 25॥ 
इन्द्रश्चन्द्रावतंसी च चराचर जगत्पति: | 
स्थिर: स्थाणुरणुः पीन: पीनवक्षापरात्पर: 112611 
पीनरूपो जटाधारी जटाजूटसमाकुल: | 
पशुरूप: पशुपतिः पशुज्ञानी पयोनिधि:॥ 27॥ 
वेद्यो वैद्योवेदमयो विधिज्ञो विधिमान्‌ मृदु: | 
शूली शुभंकर: शोभ्य: शुभकर्ता शचीपति: ॥ 28॥ 
शशांकधवल: स्वामी वज्रीशंखी गदाधरः | 
चतुर्भुजश्चाष्टभुज: सहस्नभुजमण्डित: ॥ 29 1 
खुवहस्तो दीर्घकेशो दीर्घो दम्भविवर्जितः। 
देवो महोदधिर्दिव्यो दिव्यकीर्तिर्दिवाकर: ॥ 30॥ 
उग्ररूपश्चोग्रपतिरुग्र वक्षास्तपोमयः। 
तपस्वी जटिलस्तापी तापहा तापवर्जित:॥ 31 ॥ 
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हरिद्धयो हयपतिर्हयदो हरिमण्डित: | 

हरिवाही महोजस्को नित्यो नित्यात्मको नल: ॥ 32॥ 
समानीसंसृतीस्त्यागी संगी सन्निधिरव्यय: । 
विद्याधरो विमानी च वैमानीकवरप्रद: ॥ 33॥ 

वाचस्पतिवमासारो वामाचारी बलन्धर: । 

वाग्भवो वासवो वायुर्वासना-बीजमण्डित: ॥ 34॥ 
वाग्मी कौलश्रतिर्दक्षो दक्षयज्ञविनाशन:। 
दक्षो दौर्भाग्यहा दैत्यमर्दनो भोगवर्धनः ॥ 35॥ 

भोगी रोगहरो योगी हारी हरिविभूषणः | 

बहुरूपो बहुमति वंगवित्ती विचक्षण: ॥ 36॥ 
नृतकृच्चित्तसन्तोषो नृत्यगीत विशारदः | 
शरदर्णविभूषाढ्यो गलदग्धोऽघनाशनः॥ 37॥ 

नागी नागमयोऽनन्तोऽनन्तरूपः पिनाकभूत्‌ | 

नटलो नारकेशानो वरीयान्‌ वविवर्णभृतू ॥ 38॥ 
सांकारो टंकहस्तश्च पाशी शांगीं शशिप्रभ: | 
सहस्ररूपी समगु: साधूनामभयप्रदः ॥ 39 ॥ 
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साधुसेव्य: साधुगति: सेवाफलप्रदो विभु:। 
स्वमहो मध्यमो मत्तो मन्त्रमूर्ति: सुमन्तक: ॥ 40॥ 
कीलालीलाकरो लूतो भवबन्धैकमोचन: | 
रेचिष्णुर्विच्युरतो मूतनो नूतनो नव: ॥ 41 ॥ 
न्यग्रोधरूपो भयदो भयहारीतिधारण: । 
धरणीधरसेव्यश्च धराधरसुतापति: ॥ 42 ॥ 
धराधरो5न्धक-रिपुर्विज्ञानी मोहवर्जित: | 
स्थाणु: केशो जटो ग्राम्यो ग्रामारामो रमाप्रियः ॥ 43 ॥ 
प्रियकृत्‌ प्रियरूपश्च विप्रयोगी प्रतापन: । 
प्रभाकर: प्रभादीप्तो मनुमान्‌ मानवेश्वर: ॥ 44॥ 
तीक्ष्ण बाहुस्तीक्ष्ण-करस्तीक्ष्णांशुस्तीक्ष्णलोचन: | 
तीक्ष्णचित्तस्त्रयीरूपस्त्रयीमूर्तिस्त्रयीतनु: ॥ 45 ॥ 
हविभुग्‌ हविषां ज्योतिर्हालाहलो हलीपति:। 
हविष्मल्लोचनो हालामयो हरिणरूपभृत्‌ ॥ 46॥ 
प्रदिमाप्रभयो वृक्षो हुताशो हुतभुग्‌ गुणी | 
गुणज्ञो गरुडो गानतत्परो विक्रमी गुणी ॥ 47॥ 
क्रमेश्वर: क्रमकरः क्रिमिकृत्‌ क्लान्तमानसः। 
महातेजो महामारी मोहितो मोहवल्लभः॥ 48॥ 
मनस्वी त्रिदशोवालो वाल्यापतिरघापहः। 
बाल्यो रिपुहरो हार्यो गविर्गविमतोगुणः ॥ 49॥ 
सगुणो वित्तराट गीयो विरोचनो विभावसुः | 
मालामलो माधवश्च विकर्तनो विकत्थनः ॥ 50॥ 
मानकृत्‌ मुक्तिदो गुल्यः साध्यः शत्रुभयंकरः। 
हिरण्यरेताशुभगः सतीनाथः सुरापति: ॥ 51 ॥ 
मेढ़ी मैनाक भगिनीपतिरुत्तमरूप्रभृत्‌ | 
आदित्यो दितिजेशानो दितिपुत्रः क्षयंकरः॥ 52॥ 
वासुदेवो महाभाग्यो विश्वावसुर्वप्रियः | 
समुद्रोऽमिततेजश्च खगेन्द्रो विशिखी शिखी ॥ 53॥ 
गुरुत्मान्‌ वत्रहस्तश्च पौलोमीनाथ ईश्वरः | 
यज्ञिपेयो वाजपेयः शतक्रतुः शताननः ॥ 54॥ 
प्रतिष्टस्तीव्रविस्रम्भी गम्भीरो भाववर्धनः | 
गायिष्टो मधुरालापो मधुमत्तश्च माधव: ॥ 55॥ 
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मायात्मा भोगिनां त्राता नाकिनामिष्टदायक: । 
नाकेन्द्रो जनको जन्य: स्तम्भनो रम्भनाशन: ॥ 56॥ 
ईशान ईश्‍वर: ईश: शर्वरीपतिशेखर: | 
लिंगाध्यक्षः सुराध्यक्षो वेदाध्यक्षो विचारक: ॥ 57॥ 
भव्यो5नर्घो नरेशानो नरकान्तकसेवित: । 
चतुरो भविता भावी विरामो रात्रिवल्लभ: ॥ 58॥ 
मंगलो धरणीपुत्रो धन्यो बुधिविवर्धन: | 
जयो जीवेश्वरो जारो जाठरो जह्नुतापन:॥ 59॥ 
जह्नुकन्याधरः कल्पो वत्सरो मास एव च | 
कतुतर्भुसुताध्यक्षो विहारी विहगापतिः ॥ 60॥ 
शुक्लाम्बरो नीलकण्ठः शुक्लभृगुसुतो भगः। 
शान्तः शिवप्रदो भव्यो भेदकृच्छान्तकृत्पतिः॥ 61 ॥ 
नाथो दा तो भिक्षुरूपो धन्यश्रेष्ठो विशाम्पतिः | 
कुमार: क्रोधनः क्रोधी विरोधी विग्रहीरस: ॥ 62॥ 
नीरसः सुरसः सिद्धो वृषणी वृषघातनः। 
पञ्चास्यः षड्मुखश्चैव विमुखः सुमुखी प्रियः ॥ 63॥ 
दुर्मुखो दुर्जयो दुःखी सुखी सुखविलासद:। 
पात्री पौत्री पवित्रच्श्र भूताक्ता पूतनान्तकः ॥ 64॥ 
अक्षरं परमं तत्वं बलवान्‌ बलघातन: | 
भल्ली मौलिभवाभावो भावाभावविमोचनः ॥ 65॥ 
नारायणो युक्तकेशो दिग्देवो धर्मनायक: | 
कारामोक्षप्रदो जेयो महांग: सामगायनः ॥ 66॥ 
उत्संगमोनामकारी चारी स्मरनिषूदनः। 
कृष्णः कृष्णाम्बरः स्तुत्यस्तारावर्ण्त्रयाकुलः ॥ 67 ॥ 
्रयामान्दुर्गतित्राता दुर्गमो दुर्गघातकः। 
महानेत्रो महाधाता नानाशास्त्रविचक्षण: ॥ 68 ॥ 
महामूर्धा महादन्तो महाकर्णो महोरगः। 
महाचक्षुर्महानाशो महाग्रीवो दिगालयः ॥ 69॥ 
दिग्वासो दितिजेशानो मुण्डी मुण्डाक्षासूत्रधृत्‌ | 
श्मशाननिलयो रागी महाकटिरनूतन: ॥ 70॥ 
पुराणपुरुषः पारम्परमात्मा महाकरः। 
महालस्यो महाकेशो महेशो मोहनो विराट ॥71॥ 
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महासुखो महाजंघो मण्डली कुण्डली Ae: | 
असपत्न्यः पत्रकरः पत्रहस्तश्च Wed: 72॥ 
लालसः सालस: सालः कल्पवृक्षश्च कल्पितः | 
कल्पहा कल्पनाहारी महाकेतुः कठोरक: ॥ 73॥ 
अनलः पवनः पाठः पीठस्थः पीठरूपकः। 
पाठीनः कुलशी पीनो मेरुधामा महागुणी ॥ 74॥ 
महातूणीर-संयुक्तो देवदानव-दर्पहा | 
अथर्वशेषः सौम्यास्य ऋक्सहस्रामितेक्षणः ॥ 75 ॥ 
यजुः साममुखो गुह्यो यजुर्वेदविचक्षणः | 
याज्ञिको यज्ञरूपश्च यज्ञज्ञो धरणीपतिः ॥ 76॥ 
जंगमी भंगदी भासा दक्षा भिगमदर्शन: | 
अगम्यः सुगमः खर्वः खेटी खेटाननो नयः ॥ 77॥ 
अमोद्यार्थः सिन्धुपतिः सैन्धवः सानुमध्यगः। 
त्रिकालज्ञः सगणक: पुष्करस्थः परोपकृतः ॥ 78॥ 
उपकर्तापकर्ता च घृणी रणभयप्रद: | 
धर्मो चर्माम्बरश्चाररूमश्चरुविभूषणः ॥ 79 ॥ 
AKT: कालवशी वशीवशिवशो वश: | 
वश्यो वश्यकरो भस्मशायी भस्मविलेपनः॥ 80॥ 
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भस्मांगी मलिनांगश्च मालामण्डितमूर्धज: | 
गणकार्य: कुलाचार: सर्वाचार: सखा सम:॥ 81 ॥ 
मकारो गोत्रभिद्‌ गोप्ता भीतरूपो भयानक: | 
अरुणश्चैकवित्तश्च त्रिशंकु शंकुधारण: ॥ 82॥ 
आश्रयी ब्राह्मणो वज्री क्षत्रिय: कार्यहेतुक: | 
वैश्यः शूद्र: कपोतस्थ त्वारुष्टो रुषाकुलः॥ 83 ॥ 
रोगी रोगपहा शूर: कपिल: कपिनायक: | 
पिनाकी चाष्टमूर्तिश्च क्षितिमान्‌ धृतिमांस्तथा ॥ 84 || 
जलमूर्तिवायुमूर्ति: गताश: सोममूर्तिमान्‌ । 
सूर्यदेवो यजमान आकाश: परमेश्वर: ॥ 85॥ 
भवहा भवमूर्तिश्च भूतात्मा भूतभावन: | 
भवः सर्वस्तथारुद्र: पशुनाथश्च शंकर ॥ 86 || 
गिरिजो गिरिजानाथो गिरेन्द्रशच महेश्वर: | 
भीम ईशान भीतिज्ञः खण्डपश्चण्डविक्रमः ॥ 87॥ 
खण्डभृत्‌ खण्डपरशुः कृत्तिवासो वृषापहः। 
कंकाल कलनाकार: श्रीकण्ठो नीललोहित ॥ 88॥ 
गुणीश्वरो गुणी नन्दी धर्म्मराजो दुरन्तकः | 
शृंगरीटी रसासारो दयालू रूपमण्डित: ॥ 89॥ 
अमृतः कालरुद्रश्च कालाग्निः शशिशेखरः | 
त्रिपुरान्तक ईशानस्त्रिनेत्र: पञ्चवक्त्रकः ॥ 90॥ 
कालहत्‌ HAMA च ऋग्यजुः सामवेदवान्‌ | 
ईशान: सर्वभूतानामीश्वरः सर्वरक्षसाम्‌ ॥91॥ 
ब्रह्मणाधिपतिर्त्रह्म ब्रह्मणोधिपतिस्तथा | 
ब्रह्मा शिव: सदानन्दी सदानन्दः सदाशिवः ॥ 92॥ 
मेषस्वरूपश्चार्वागे गायत्री रूपधारण: | 
अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतराय च ॥ 93॥ 
सर्वतः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपिणे | 
वामदेवस्था ज्येष्ठः श्रेष्ठः कालकरालकः॥ 94॥ 
महाकालो भैरवेशो वेशी कालविकारण: | 
बलविकारणो बालो बलप्रमथनस्तथा ॥ 95॥ 


सर्वभूतादिदमनो देवदेवो मनोन्मनः। 
सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नम: ॥ 96॥ 
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भवे भवेनाधिभवे भजस्व मां भवोद्धव:। 
भवनो भावनो भाव्यो बलकारी परंपदम्‌ ॥ 97 ॥ 
परः शिवः परो ध्येयः परं ज्ञानं परात्परः | 
परावर: पलाशी च मांसाशी वैष्णवोत्तमः ॥ 98॥ 
3 एं श्रीं ह्सौं देव: ॐ हीं हैं भैरवोत्तम: | 
३% हां नमः शिवायेति मन्त्रो वटुर्वरायुध: ॥ 99॥ 
३% हौं सदाशिव: ३% हीं आपदुद्धारणोमतः | 
३% हीं महाकरालास्य ३% हीं वटुकभैरव: ॥ 100॥ 
भगवांस्त्रयम्बक ३ॐ हीं चन्द्रार्धशेखरः। 
३% हीं सौं जटिलो धूम्र ॐ% एं त्रिपुरघातकः ॥ 101 ॥ 
हां हीं हूं हरिवामांग ३ॐ हीं हं हीं त्रिलोचन: | 
३% वेदरूपो वेदज्ञ ऋग्यजुः सामरूपवान्‌ ॥ 102 1 
रुद्रो घोररवो घोर 3 क्ष्म्‌ हं अघोरक: | 
३% जृं सः पीयूषसक्तोमृताध्यक्षो मृतालसः॥ 103॥ 
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ | 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ ॥ 10411 


३ हों जूं स: ३ भूर्भुवः स्वः ३% जूं सः मृत्युञ्जयः | 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 
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शिव-सहस्त्रनाम-स्तोत्रम्‌ - मूल पाठ 


स्थिरः स्थाणुः प्रभुर्भीमः प्रवरो वरदो वर: | सर्वात्मा सर्वविख्यातः सर्व: सर्वकरो भवः ॥ 1 ॥ 
जटी चर्मी शिखण्डी च सर्वांग: सर्वभावनः | हरश्च हरिणाक्षश्च सर्वभूतहरः प्रभुः ॥ 
प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च नियतः शाश्वतो ध्रुवः | श्मशानवासी भगवान्‌ खचरो गोचरोऽर्दनः ॥ 
अभिवाद्यो महाकर्मा तपस्वी भूतभावनः | उन्मत्तवेष-प्रच्छन्नः सर्वलोक-प्रजापतिः॥ 
महारूपो महाकायो वृषरूपो महायशा: | महात्मा सर्वभूतात्मा विश्वरूपो महाहनु: ॥ 
लोकपालो-न्तर्हितात्मा प्रसादो हयगर्दभिः | पवित्रं च महांश्चैव नियमो नियमाश्रितः | 
सर्वकर्मा स्वयम्भूत आदिरादिकरो निधि: | सहस्राक्षो विशालाक्षः सोमो नक्षत्रसाधकः ॥ 
चन्द्रः सूर्यः शनिः केतुर्ग्रहो ग्रहपतिर्वरः | अत्रिरत्र्या नमस्कर्ता मृगबाणार्पणोऽनघः ॥ 
महातपा घोरतपा अदीनो दीनसाधकः | संवत्सरकरो मन्त्रः प्रमाणं परमं तप: ॥ 

योगी योज्यो महाबीजो महारेता महाबल: | सुवर्णरेताः सर्वज्ञः सुबीजो बीजवाहनः ॥ 10॥ 
दशबाहुस्त्वनिमिषो नीलकण्ठ उमापतिः। विश्वरूपः स्वयं श्रेष्ठो बलवीरोऽबलोगणः॥ 
गणकर्ता गणपति-दिग्वासाः काम एव च। मन्त्रवित्‌ परमो मन्त्रः सर्वभावकरो हरः ॥ 
कमण्डलुधरो धन्वी बाणहस्तः कपालवान्‌। अशनी शतघ्नी खड्गी पटिटशी चायुधी महान्‌॥ 
खुवहस्त: सुरूपश्च तेजस्तेजस्करो निधिः | उष्णीषी च सुवक्त्रश्च उदग्रो विनतस्तथा ॥ 
दीर्घश्च हरिकेशश्च सुतीर्थः कृष्ण एव च। शृगालरूपः सिद्धार्थो मुण्डः सर्वशुभंकरः॥ 
अजश्च बहुरूपश्च गन्धधारी कपर्दपि | ऊर्ध्वरेता ऊर्ध्वलिंग ऊर्ध्वशायी नभःस्थलः ॥ 
त्रिजटी चीरवासाश्च रुद्र: सेनापति-र्विभुः | अहश्चरो नक्तंचर-स्तिग्ममन्युः सुवर्चसः ॥ 
गजहा दैत्यहा कालो लोकधाता गुणाकरः। सिंहशार्दूल-रूपश्च आर्द्र-चर्माम्बरावृत: ॥ 
कालयोगी महानाद: सर्वकामश्चतुष्पथः | निशाचरः प्रेतचारी भूतचारी महेश्वरः ॥ 
बहुभूतो बहुधरः स्वर्भानुरमितो गतिः। नृत्यप्रियो नित्यनर्तो नर्तकः सर्वलालसः ॥ 20॥ 
घोरो महातपा: पाशो नित्यो गिरिरुहो नभ: | सहस्रहस्तो विजयो व्यवसायो ह्यतन्द्रितः ॥ 
अधर्षणो धर्षणात्मा यज्ञहा कामनाशकः: | दक्षयागापहारी च सुसहो मध्यमस्तथा॥ 
तेजोऽपहारी बलहा मुदितोऽथो-ऽजितोऽवरः। गम्भीरघोषो गम्भीरो गम्भीरबलवाहनः ॥ 
न्यग्रोधरूपो न्यग्रोधो वृक्षकर्णस्थितिर्विभुः | सुतीक्ष्ण-दशनश्चैव महाकायो महाननः ॥ 
विष्वक्सेनो हरिर्यज्ञः संयुगापीडवाहनः | तीक्ष्णतापश्च हर्यश्व: सहायः कर्मकालवित्‌ ॥ 
विष्णुप्रसादितो यज्ञः समुद्रो वडवामुखः | हुताशन-सहायश्च प्रशान्तात्मा हुताशनः ॥ 
उग्रतेजा महातेजा जन्यो विजयकालवित्‌। ज्योतिषामयनं सिद्धिः सर्वविग्रह एव च ॥ 
शिखी मुण्डी जटी ज्वाली मूर्तिजो मूर्द्रगो बली। वेणवी पणवी ताली खली कालकटंकटः: ॥ 
नकषत्रविग्रह-मतिर्गुण-बुद्धिर्लयोऽगमः। प्रजापति-र्विश्वबाहु-र्विभागः सर्वगोऽमुखः॥ 
विमोचनः सुसरणो हिरण्य-कवचोद्भवः। मेढ़जो बलचारी च महीचारी खुतस्तथा ॥30॥ 
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सर्वतूर्य-निनादी च सर्वातोद्य-परिग्रह: | व्यालरूपो गुहावासी गुहो माली तरंगवित्‌॥ 
त्रिदशस्त्रिकालधृक्‌ कर्म सर्वबन्ध-विमोचन: | बन्धनस्त्व-सुरेन्द्राणां युधिशत्रु-विनाशन:॥ 
सांख्यप्रसादो दुर्वासाः सर्वसाधुनिषेवितः | प्रस्कन्दनो विभागज्ञोऽतुल्यो यज्ञविभागवित्‌॥ 
सर्ववासः सर्वचारी दुर्वासा वासवोऽमरः। हैमो हेमकरोऽयज्ञः सर्वधारी धरोत्तमः॥ 
लोहिताक्षो महाक्षश्च विजयाक्षो विशारद: । संग्रहो निग्रह: कर्ता सर्पचीर-निवासनः॥ 
मुख्योऽमुख्यश्च देहश्च काहलिः सर्वकामदः | सर्वकालप्रसादश्च सुबलो बलरूपधृक्‌ | 
सर्वकामवरश्चैव सर्वदः सर्वतोमुखः | आकाशनिर्विरूपश्च निपाती ह्यवशः खगः॥ 
ौद्ररूपोंऽ शुरादित्यो बहुरश्मिः सुवर्चसी। वसुवेगो महावेगो मनोवेगो निशाचरः ॥ 
सर्ववासी श्रियावासी उपदेशकरोऽकरः | मुनिरात्म-निरालोकः सम्भग्नश्च सहस्रदः ॥ 
पक्षी च पक्षरूपश्च अतिदीप्तो विशाम्पतिः। उन्मादो मदनः कामो हृश्वत्थो-ऽर्थकरो यश: ॥ 40॥ 
वामदेवश्च वामश्च प्राग्‌ दक्षिणश्च वामनः | सिद्धयोगी महर्षिश्च सिद्धार्थः सिद्धसाधकः ॥ 
भिक्षुश्च भिक्षुरूपश्च विपणो मृदुरव्ययः | महासेनो विशाखश्च षष्टिभागो गवां पति: ॥ 
वञ्रहस्तश्च विष्कम्भी चमूस्तम्भन एव च। वृत्तावृत्त-करस्तालो मधुर्मधुकलोचनः ॥ 
वाचस्पत्यो वाजसनो नित्यमाश्रमपूजितः। ब्रह्मचारी लोकचारी सर्वचारी विचारवित्‌॥ 
ईशान ईश्वर: कालो निशाचारी पिनाकवान्‌। निमित्तस्थो निमित्तं च नन्दि-र्नन्दिकरो हरि: ॥ 
नन्दीश्वरश्च नन्दी च नन्दनो नन्दिवर्द्धनः | भगहारी निहन्ता च कालो ब्रह्मा पितामहः ॥ 
चतुर्मुखो महालिंग-श्चारुलिंग-स्तथैव च। लिंगाध्यक्षः सुराध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावहः || 
बीजाध्यक्षो बीजकर्ता अध्यात्मानुगतो बल: | इतिहासः सकल्पश्च गौतमोऽथ निशाकरः॥ 
दम्भो ह्यदम्भो वैदम्भो वश्यो वशकरः कलिः। लोककर्ता पशुपति-र्महाकर्ता ह्यनौषधः ॥ 
अक्षरं परमं ब्रह्म बलवच्छक्र एव च। नीतिर्ह्यनीतिः शुद्धात्मा शुद्धो मान्यो गतागतः ॥ 50॥ 
बहुप्रसादः सुस्वप्नो दर्पणोऽथ त्वमित्रजित्‌। वेदकारो मन्त्रकारो विद्वान्‌ समरमर्दनः | 
महामेघनिवासी च महाघोरो वशी करः। अग्निज्वालो महाज्चालो अतिधूम्रो हुतो हवि: ॥ 
वृषणः शंकरो नित्यं वर्चस्वी धूमकेतनः | नीलस्तथांग-लुब्धश्च शोभनो निरवग्रहः ॥ 
स्वस्तिदः स्वस्तिभावश्च भागी भागकरो लघुः | उत्संगश्च महांगश्च महागर्भपरायणः ॥ 
कृष्णवर्णः सुवर्णश्च इन्द्रियं सर्वदेहिनाम्‌। महापादो महाहस्तो महाकायो महायशाः | 
महामूर्धा महामात्रो महानेत्रो निशालयः। महान्तको महाकर्णो महोष्ठश्च महाहनुः ॥ 
महानासो महाकम्बु-र्महाग्रीवः शमशानभाक्‌। महावक्षा महोरस्को ह्यन्तरात्मा मृगालयः ॥ 
लम्बनो लम्बितोष्ठश्च महामायः पयोनिधिः | महादन्तो महादंष्ट्रो महाजिह्वो महामुखः ॥ 
महानखो महारोमा महाकोशो महाजटः । प्रसन्नश्च प्रसादश्च प्रत्ययो गिरिसाधनः ॥ 
स्नेहनोऽस्नेहनश्चैव अजितश्च महामुनिः। वृक्षाकारो वृक्षकेतु-रनलो वायुवाहनः 1160 ॥ 
गण्डली मेरुधामा च देवाधिपतिरेव च। अथर्वशीर्ष: सामास्य ऋक्सहस्रा-मितेक्षणः ॥ 
यजुः पादभुजो गुह्यः प्रकाशो जंगमस्तथा। अमोघार्थः प्रसादश्च अभिगम्यः सुदर्शन: ॥ 
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उपकार: प्रिय: सर्व: कनकः काञ्चनच्छवि:। नाभिर्नन्दिकरो भाव: पुष्करस्थपति: स्थिर: ॥ 
द्वादश-स्त्रासनश्चाद्यो यज्ञो यज्ञसमाहित: | नक्तं कलिश्च कालश्च मकरः कालपूजित:॥ 
सगणो गणकारश्च भूतवाहनसारथिः | भस्मशयो भस्मगोप्ता भस्मभूत-स्तरुर्गण: ॥ 
लोकपाल-स्तथालोको महात्मा सर्वपूजितः | शुक्लस्त्रिशुक्लः सम्पन्नः शुचिर्भूत-निषेवितः॥ 
आश्रमस्थः क्रियावस्थो विश्वकर्म-मतिर्वरः। विशाल-शाखस्ताम्रोष्ठो ह्यम्बुजालः सुनिश्चलः ॥ 
कपिलः कपिशः शुक्ल आयुश्चैव परोऽपरः। गन्धर्वो ह्यदितिस्ताक्ष्यः सुविज्ञेयः सुशारद: ॥ 
परश्वधा-युधो देवो अनुकारी सुबान्धवः । तुम्बवीणो महाक्रोध ऊर्ध्वरेता जलेशयः ॥ 

उग्रो वंशकरो वंशो वंशनादो ह्यनिन्दितः। सर्वांगरूपो मायावी सुहृदो ह्यनिलोऽनलः ॥ 70॥ 
बन्धनो बन्धकर्ता च सुबन्धनविमोचनः | सयज्ञारिः सकामारि-र्महादंष्ट्रो महायुधः ॥ 

बहुधा निन्दितः शर्वः शंकरः शंकरोऽधनः। अमरेशो महादेवो विश्वदेवः सुरारिहा॥ 
अहिर्बुध््यो-ऽनिलाभश्च चेकितानो हविस्तथा। अजैकपाच्च कापाली त्रिशंकुरजितः शिव: ॥ 
धन्वन्तरि-र्धुमकेतुः स्कन्दो वैश्रवणस्तथा। धाता शक्रश्च विष्णुश्च मित्रस्त्वष्टा ध्रुवो धरः॥ 
प्रभावः सर्वगो वायुरर्यमा सविता रवि: | उषंगुश्च विधाता च मान्धाता भूतभावनः ॥ 
विभुर्वर्ण-विभावी च सर्वकाम-गुणावह: | पद्मनाभो महागर्भ-श्चन्द्र वक्त्रोऽनिलोऽनलः॥ 
बलवांश्चोप-शान्तश्च पुराणः पुण्यचञ्चुरी। कुरुकर्ता कुरुवासी कुरुभूतो गुणौषधः ॥ 
सर्वाशयो दर्भचारी सर्वेषां प्राणिनां पतिः। देवदेवः सुखासक्तः सदसत्सर्व-रत्नवित्‌॥ 
कैलासगिरि-वासी च हिमवद्विरि-संश्रयः। कूलहारी कूलकर्ता बहुविद्यो बहुप्रदः ॥ 

वणिजो वर्धकी वृक्षो बकुलश्चन्दन-श्छद:। सारग्रीवो महाजत्रुर-लोलश्च महौषधः॥ 80॥ 
सिद्धार्थकारी सिद्धार्थश्छन्दो-व्याकरणोत्तरः। सिंहनादः सिंहदंष्ट्रः सिंहगः सिंहवाहनः ॥ 
प्रभावात्मा जगत्काल-स्थालो लोकहितस्तरु:। सारंगो नवचक्रांगः केतुमाली सभावनः ॥ 
भूतालयो भूतपतिर-होरात्रमनिन्दितः॥ 

वाहिता सर्वभूतानां निलयश्च विभुर्भवः। अमोघः संयतो ह्यश्वो भोजनः प्राणधारणः ॥ 
धृतिमान्‌ मतिमान्‌ दक्षः सत्कृतश्च युगाधिपः | गोपालि-गोपितिर्ग्रामो गोचर्मवसनो हरिः॥ 
हिरण्यबाहुश्च तथा गुहापालः प्रवेशिनाम्‌। प्रकृष्टारि-र्महाहर्षो जितकामो जितेन्द्रियः ॥ 
गान्धारश्च सुवासश्च तपःसक्तो रतिर्नरः | महागीतो महानृत्यो ह्मपसरोगण-सेवित: ॥ 
महाकेतु-र्महाधातु-्नैकसानुचरश्चलः। आवेदनीय आदेशः सर्वगन्ध-सुखावहः॥ 
तोरणस्तारणो वात: परिधी पतिखेचरः। संयोगो वर्धनो वृद्धो अतिवृद्धो गुणाधिकः ॥ 
नित्य आत्मसहायश्च देवासुरपतिः पति: | युक्तश्च युक्तबाहुश्च देवो दिविसुपर्वणः ॥ 90 ॥ 
आषाढश्च सुषाढश्च ध्रुवोऽथ हरिणो हर: | वपुरावर्तमानेभ्यो वसुश्रेष्ठो महापथः॥ 
शिरोहारी विमर्शश्च सर्वलक्षणलक्षितः। अक्षश्च रथयोगी च सर्वयोगी महाबल: ॥ 
समाम्नायो-5समाम्नाय-स्तीर्थदेवो महारथ: | निर्जीवो जीवनो मन्त्रः शुभाक्षो बहुकर्कशः ॥ 
रत्नप्रभूतो रत्नांगो महार्णव-निपानवित्‌। मूलं विशालो ह्यमृतो व्यक्ताव्यक्त-स्तपोनिधिः॥ 
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आरोहणो-ऽधिरोहश्च शीलधारी महायशा: | सेनाकल्पो महाकल्पो योगो युगकरो हरि: ॥ 
युगरूपो महारूपो महानागहनोऽवधः। न्यायनिर्वपणः पादः पण्डितो ह्यचलोपमः ॥ 
बहुमालो महामालः शशी हरसुलोचनः | विस्तारो लवणः कूपस्त्रियुगः सफलोदयः ॥ 
त्रिलोचनो विषण्णांगो मणिविद्धो जटाधरः | बिन्दुर्विसर्गः सुमुखः शरः सर्वायुधः सहः॥ 
निवेदन: सुखाजातः सुगन्धारो महाधुनः। गन्धपाली च भगवानुत्थानः सर्वकर्मणाम्‌॥ 
मन्थानो बहुलो वायुः सकलः सर्वलोचनः | ततस्तालः करस्थाली ऊर्ध्व-संहननो महान्‌॥ 100 ॥ 
छत्रं सुच्छत्रो विख्यातो लोकः सर्वाश्रयः क्रमः। मुण्डो विरूपो विकृतो दण्डी कुण्डी विकुर्वणः | 
हर्यक्षः ककुभो वज्री शतजिस्वः सहस्रपात्‌। सहस्रमूर्धा देवेन्द्रः सर्वदेवमयो गुरु: ॥ 
सहस्रबाहुः सर्वांग: शरण्यः सर्वलोककृत्‌। पवित्रं त्रिककुन्मन्त्रः कनिष्ठः कृष्णपिंगलः ॥ 
ब्रह्मदण्ड-विनिर्माता शतघ्नीपाश-शक्तिमान्‌। पद्मगर्भो महागर्भो ब्रह्मगर्भो जलोद्‌भवः॥ 
गभस्ति-ब्रह्मकृद्‌ ब्रह्मी ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मणो गति: | अनन्तरूपो नैकात्मा तिग्मतेजाः स्वयम्भुवः ॥ 
ऊर्ध्वगात्मा पशुपतिर्वातरंहा मनोजव: | चन्दनी पद्मनालाग्रः सुरभ्युत्तरणो नर: ॥ 
कर्णिकार-महास्रग्वी नीलमौलिः पिनाकधृत्‌। उमापतिरुमाकान्तो जाह्नवीधृदुमाधव: ॥ 
वरो वराहो वरदो वरेण्यः सुमहास्वनः | महाप्रसादो दमनः शत्रुहा श्वेतपिंगलः ॥ 

पीतात्मा परमात्मा च प्रयतात्मा प्रधानधृत्‌। सर्वपार्श्वमुखस्त््यक्षो धर्मसाधारणो वर: ॥ 
चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा अमृतो गोवृषेश्वरः | साध्यर्षि-र्वसुरादित्यो विवस्वान्‌ सवितामृतः ॥ । 10॥ 
व्यासः सर्गः सुसंक्षेपो विस्तरः पर्ययो नर: | ऋतुः संवत्सरो मासः पक्षः संख्यासमापनः॥ 
कला: काष्ठा लवा मात्रा मुहूर्ताहः क्षपाः क्षणाः | विश्वक्षेत्रं प्रजाबीजं लिंगमाद्यस्तु निर्गमः ॥ 
सदसद्‌ व्यक्तमव्यक्तं पिता माता पितामहः । स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम्‌ ॥ 
निर्वाणं स्लादनश्चैव ब्रह्मलोकः परा गति: | देवासुर-विनिर्माता देवासुर-परायणः॥ 
देवासुर-गुरदेवो देवासुर-नमस्कृतः। देवासुर-महामात्रो देवासुर-गणाश्रयः॥ 
देवासुर-गणाध्यक्षो देवासुर-गणाग्रणीः | देवातिदेवो देवर्षि-देवासुर-वरप्रद: ॥ 
देवासुरेश्वेरो विश्वो देवासुर-महेश्वरः | सर्वदेवमयो-ऽचिन्त्यो देवतात्माऽऽत्मसम्भवः॥ 
उद्भित्‌ त्रिविक्रमो वैद्यो विरजो नीरजोऽमरः | ईड्यो हस्तीश्वरो व्याघ्रो देवसिंहो नरर्षभः ॥ 
विबुधोऽग्रवरः सूक्ष्मः सर्वदेवस्तपोमयः | सुयुक्तः शोभनो वज्री प्रासानां प्रभवोऽव्ययः ॥ 
गुहः कान्तो निजः सर्गः पवित्रं सर्वपावनः । श्रंगी श्रृगप्रियो बभ्रू राजराजो निरामयः ॥ 120॥ 
अभिरामः सुरगणो विरामः सर्वसाधनः | ललाटाक्षो विश्वदेवो हरिणो ब्रह्मवर्चसः ॥ 
स्थावराणां पतिश्चैव नियमेन्द्रिय-वर्धनः | सिद्धार्थः सिद्धभूतार्थो-ऽचिन्त्यः सत्यव्रतः शुचिः॥ 
व्रताधिपः परं ब्रह्म भक्तानां परमा गतिः। विमुक्तो मुक्ततेजाश्च श्रीमाञ्श्रीवर्धनो जगत्‌ ॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 35 ॥ 
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शिव-सहस्त्र-नामावलिः 


3 स्थिराय नमः ३% अर्दनाय नमः 

३% स्थाणवे नमः ३% अभिवाद्याय नमः 

3 प्रभवे नमः ३% महाकर्मणे नमः 

3% भीमाय नमः ३% तपस्विने नम: 

3% प्रवराय नमः ३% भूतभावनाय नमः 

3% वरदाय नमः ३% उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः 
3% वराय नमः ३% सर्वलोकप्रजापतये नमः 
3% सर्वात्मने नमः 3 महारूपाय नमः 

३% सर्वविख्याताय नम: 3% महाकायाय नमः 

3 सर्वस्मै नम: 10 3 वृषरूपाय नम: 40 
3 सर्वकराय नमः 3% महायशसे नम: 

3% भवाय नमः ३% महात्मने नम: 

३% जटिने नमः ३ॐ सर्वभूतात्मने नमः 

3% चर्मिणे नमः 3 विश्वरूपाय नमः 

3% शिखण्डिने नमः ३% महाहनवे नमः 

3 सर्वाङ्गाय नमः 3% लोकपालाय नमः 

३% सर्वभावाय नमः ३ अन्तर्हितात्मने नमः 

3% हराय नमः 3% प्रसादाय नम: 

3% हरिणाक्षाय नम: 3 हयगर्दभाय नमः 

३% सर्वभूतहराय नम: 20 3% पवित्राय नम: 50 

3 प्रभवे नमः ३% महते नमः 

३» प्रवृत्तये नमः 3% नियमाय नमः 

३ निवृत्तये नमः ३% नियमाश्रिताय नमः 

3% नियताय नम: ३% सर्वकर्मणे नमः 

३ शाश्वताय नमः ३ स्वयम्भूताय नमः 

35 ध्रुवाय नम: ३ आदये नमः 

3% श्मशानवासिने नमः ३५ आदिकराय नम: 

3% भगवते नमः 3% निधये नमः 

3% खेचराय नमः 3 सहस्राक्षाय नमः 

3% गोचराय नमः 30 ३% विशालाक्षाय नमः 60 
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3% सोमाय नमः 

3 नक्षत्रसाधकाय नम: 
3% चन्द्राय नमः 

३% सूर्याय नमः 

3% शनये नमः 

३% केतवे नम: 

3% ग्रहाय नमः 

३% ग्रहपतये नमः 

3% वराय नमः 

3% अत्रये नम: 70 
३% अत्र्यानमस्कर्त्रे नमः 
३% मृगबाणार्पणाय नमः 
३% अनघाय नम: 

3% महातपसे नमः 

3% घोरतपसे नमः 

३% अदीनाय नमः 

३% दीनसाधककराय नमः 
३% संवत्सरकराय नमः 
3% मन्त्राय नमः 

3% प्रमाणाय नम: 80 
3% परमन्तपाय नम: 
3% योगिने नमः 

३% योज्याय नमः 

३% महाबीजाय नमः 
३% महारेतसे नमः 

3% महाबलाय नमः 

३% सुवर्णरेतसे नमः 
3% सर्वज्ञाय नमः 

३% सुबीजाय नमः 

३% बीजवाहनाय नम: 90 
३% दशबाहवे नमः 

३% अनिमिषाय नमः 


३% नीलकण्ठाय नमः 
3% उमापतये नम: 

३ विश्वरूपाय नमः 
3% स्वयंध्रेष्ठाय नमः 
३% बलवीराय नमः 
३% अबलोगणाय नमः 
३% गणकर्त्रे नम: 


3% गणपतये नम: 100 


3% दिग्वाससे नम: 

3% कामाय नमः 

3 मन्त्रविदे नम: 

3% परममन्त्राय नम: 
3 सर्वभावकराय नमः 
३% हराय नमः 

३% कमण्डलुधराय नमः 
3% धन्विने नमः 

३% बाणहस्ताय नमः 


३% कपालवते नम: 110 


३% अशनिने नमः 
3% शतघ्निने नमः 
३ खड्गिने नमः 
३% पटिटशिने नमः 
३% आयुधिने नमः 
३% महते नमः 

३% खुवहस्ताय नमः 
३% सुरूपाय नमः 
३% तेजसे नमः 

३% तेजस्करनिधये नमः 
३% उष्णीषिणे नमः 
३% सुवक्त्राय नमः 
३% उदग्राय नमः 
३% विनताय नमः 
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3 दीर्घाय नमः 

3% हरिकेशाय नम: 
3 सुतीर्थाय नमः 

3 कृष्णाय नमः 

३% श्रुगालरूपाय नमः 
3 सिद्धार्थाय नम: 130 
3 मुण्डाय नमः 

3» सर्वशुभंकराय नमः 
३% अजाय नमः 

३ बहुरूपाय नमः 

३% गन्धधारिणे नमः 
3% कपर्दिने नमः 

३% ऊर्ध्वरेतसे नम: 
३% ऊर्ध्वलिंगाय नमः 
३% ऊर्ध्वशायिने नम: 
3% नभस्थलाय नमः 140 
३% त्रिजटाय नमः 

३% चीरवाससे नम: 
३% रुद्राय नमः 

3% सेनापतये नम: 

3% विभवे नमः 

३% अहश्चराय नमः 
3% नक्तञ्चराय नमः 
3% तिग्ममन्यवे नमः 
3 सुवर्चसाय नमः 
3% गजघ्ने नम: 150 
3 दैत्यघ्ने नम: 

3% कालाय नमः 

3% लोकधात्रे नमः 

३% गुणाकराय नम: 
3 सिंहशार्दूलरूपाय नमः 


३% आर्द्रचर्माम्बरावृताय नमः 


३% कालयोगिने नमः 

3 महानादाय नमः 

3 सर्वकामाय नमः 

३ चतुष्पथाय नम: 160 
३% निशाचराय नम: 

3% प्रेतचारिणे नम: 

३% भूतचारिणे नमः 

३% महेश्वराय नमः 

३ बहुभूताय नमः 

35 बहुधराय नमः 

३ॐ स्वर्भानवे नमः 

३% अमिताय नमः 

3% गतये नमः 

3% नृत्यप्रियाय नम: 170 
3 नित्यनर्ताय नमः 

3 नर्तकाय नमः 

३% सर्वलालसाय नमः 
3% घोराय नमः 

३% महातपसे नमः 

3 पाशाय नम: 

३% नित्याय नमः 

३% गिरिरुहाय नमः 

3 नभसे नमः 

3% सहस्रहस्ताय नम: 180 
३% विजयाय नम: 

३% व्यवसायाय नमः 

३ अतन्द्रिताय नमः 

३% अधर्षणाय नमः 

३% धर्षणात्मने नमः 

३ यज्ञघ्ने नमः 

3% कामनाशकाय नम: 
३% दक्षयागापहारिणे नमः 


३% सुसहाय नम: 

3% मध्यमाय नम: 190 
3% तेजोपहारिणे नमः 

३% TAA नमः 

३% मुदिताय नमः 

3 अर्थाय नम: 

३% अजिताय नम: 

३% अवराय नमः 

3% गम्भीरघोषाय नमः 

3% गम्भीराय नमः 

3» गम्भीरबलवाहनाय नमः 
३ॐ न्यग्रोधरूपाय नम: 200 
३ॐ न्यग्रोधाय नमः 

3» वृक्षकर्णस्थितये नमः 
३% विभवे नमः 

3 सुतीक्ष्णदशनाय नमः 
3% महाकायाय नमः 

3% महाननाय नमः 

3% विष्वक्सेनाय नमः 

३% हरये नमः 

३% यज्ञाय नमः 

३ संयुगापीडवाहनाय नमः 210 
३ तीक्ष्णतापाय नमः 

३% हर्यश्वाय नमः 

३% सहायाय नमः 

३% कर्मकालविदे नमः 

३% विष्णुप्रसादिताय नमः 
३% यज्ञाय नमः 

3% समुद्राय नमः 

३% वडवामुखाय नमः 

३% हुताशनसहायाय नमः 
3% प्रशान्तात्मने नम: 220 
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३% हुताशनाय नमः 

३% उग्रतेजसे नम: 

३% महातेजसे नम: 

3% जन्याय नमः 

३% विजयकालविदे नमः 
3% ज्योतिषामयनाय नमः 
3 सिद्धये नमः 

3% सर्वविग्रहाय नमः 

3% शिखिने नमः 

३ॐ मुण्डिने नमः 230 
3% जटिने नम: 

३% ज्वालिने नमः 

3 मूर्तिजाय नमः 

35 मूर्द्धगाय नमः 

३% बलिने नमः 

३% वेणविने नमः 

३% पणविने नमः 

३% तालिने नमः 

३% खलिने नमः 

३% कालकटंकटाय नम: 240 
३% नक्षत्रविग्रहमतये नम: 
३% गुणबुद्धये नमः 

३% लयाय नमः 

३% अगमाय नम: 

3% प्रजापतये नमः 

3% विश्वबाहवे नम: 

३% विभागाय नमः 

3 सर्वगाय नमः 

३% अमुखाय नमः 

3% विमोचनाय नम: 250 
३% सुसरणाय नमः 

३% हिरण्यकवचोद्धवाय नमः 


3% मेढ़जाय नमः ३% लोहिताक्षाय नमः 


3% बलचारिणे नमः 3% महाक्षाय नमः 

3% महीचारिणे नमः ३% विजयाक्षाय नमः 

३ खुताय नमः 3% विशारदाय नम: 

35 सर्वतूर्यनिनादिने नमः 3 संग्रहाय नमः 

3% सर्वतोद्यपरिग्रहाय नमः 3% निग्रहाय नम: 290 
३% व्यालरूपाय नम: ३% कत्रे नमः 

३% गुहावासिने नमः 260 ३% सर्पचीरनिवसनाय नमः 
३% गुहाय नमः ३% मुख्याय नमः 

3 मालिने नमः ३% अमुख्याय नमः 

३% तरंगविदे नमः ३% देहाय नमः 

3% त्रिदशाय नमः ३% काहलये नमः 

32 त्रिकालधृगे नमः ३% सर्वकामदाय नमः 

३% कर्मसर्वबन्ध-विमोचनाय नमः ३% सर्वकालप्रसादाय नमः 
३% असुरेन्द्राणां बन्धनाय नमः ३% सुबलाय नमः 

३% युधि शत्रुविनाशिने नमः ३% बलरूपधृगे नम: 300 
3% सांख्यप्रसादाय नम: ३% सर्वकामवराय नम: 
3 दुर्वाससे नम: 270 ३% सर्वदाय नमः 

३% सर्वसाधुनिषेविताय नमः ३% सर्वतोमुखाय नमः 

3 प्रस्कन्दनाय नमः ३% आकाशनिर्विरूपाय नम: 
३% विभागज्ञाय नमः 3% निपातिने नमः 

३% अतुल्याय नमः 3% अवशाय नमः 

३% यज्ञविभागविदे नमः ३% खगाय नमः 

3% सर्वचारिणे नम: 3 रौद्ररूपाय नमः 

3 सर्ववासाय नमः 3% अंशवे नम: 

35 दुर्वाससे नमः ३% आदित्याय नम: 310 
३% वासवाय नमः ३% बहुरश्मये नमः 

३% अमराय नम: 280 ३% सुवर्चसिने नमः 

३ हैमाय नम: 3७ वसुवेगाय नमः 

3% हेमकराय नमः ३% महावेगाय नमः 

३% अयज्ञसर्वधारिणे नमः 3% मनोवेगाय नम: 

3% धरोत्तमाय नमः 3% निशाचराय नमः 
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3 सर्ववासिने नमः 
३% श्रियावासिने नम: 
3% उपदेशकराय नमः 
३% अकराय नम: 320 
३ॐ मुनये नमः 

3% आत्मनिरालोकाय नमः 
3% संभग्नाय नमः 

3% सहस्रदाय नमः 

३ॐ पक्षिणे नमः 

3% पक्षरूपाय नमः 

३% अतिदीप्ताय नमः 
3% विशाम्पतये नम: 
3% उन्मादाय नमः 

3% मदनाय नम: 330 
३% कामाय नमः 

३% अश्वत्थाय नमः 
3 अर्थकराय नम: 

३% यशसे नमः 

३% वामदेवाय नम: 

3% वामाय नमः 

3% प्राचे नमः 

3% दक्षिणाय नमः 

3% वामनाय नमः 

3% सिद्धयोगिने नम: 340 
३% महर्षये नमः 

3% सिद्धार्थाय नमः 

3% सिद्धसाधकाय नमः 
3% भिक्षवे नमः 

३ भिक्षुरूपाय नमः 
३% विपणाय नम: 

3% मृदवे नमः 

३% अव्ययाय नमः 
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३% महासेनाय नमः 

3% विशाखाय नम: 350 
35 षष्टिभागाय नमः 

३% गवाम्पतये नमः 

३% वञ्रहस्ताय नमः 

3% विष्कम्भिने नमः 

३% चमूस्तम्भनाय नमः 

३ वृत्तावृत्तकराय नमः 

३% तालाय नम: 

३% मधवे नमः 

३% मधुकलोचनाय नमः 
३% वाचस्पतये नम: 360 
३% वाजसनाय नमः 

३% नित्यमाश्रमपूजिताय नमः 
3% ब्रह्मचारिणे नम: 

३% लोकचारिणे नम: 

३% सर्वचारिणे नमः 

3% विचारविदे नम: 

३% ईशानाय नमः 

3 ईश्वराय नमः 

३% कालाय नमः 

3% निशाचारिणे नम: 370 
३% पिनाकधृगे नमः 

३% निमित्तस्थाय नमः 

३% निमित्ताय नमः 

३% नन्दये नमः 

३% नन्दिकराय नमः 

३% हरये नमः 

३% नन्दीश्वराय नमः 

३% नन्दिने नमः 

3% नन्दनाय नमः 

3% नन्दिवर्धनाय नम: 380 


३% भगहारिणे नम: ३% बलवते नमः 


3% निहन्त्रे नमः 3% शक्राय नमः 

3% कालाय नमः ३% नीतये नमः 

3% ब्रह्मणे नमः 3% अनीतये नमः 

३% पितामहाय नमः ३% शुद्धात्मने नमः 

35 चतुर्मुखाय नमः ३% मान्याय नमः 

३% महालिंगाय नमः 3% शुद्धाय नमः 

३% चारुलिंगाय नमः ३% गतागताय नम: 420 
३% लिंगाध्यक्षाय नम: ३% बहुप्रसादाय नमः 

३% सुराध्यक्षाय नमः 390 ३% सुस्वप्नाय नमः 

३% योगाध्यक्षाय नमः ३% दर्पणाय नम: 

३ युगावहाय नमः ३% अमित्रजिते नमः 

३% बीजाध्यक्षाय नमः ३% वेदकाराय नम: 

३% बीजकर्त्रे नम: 3% मन्त्रकाराय नम: 

३% अध्यात्मानुगताय नमः 35 विदुषे नमः 

३% बलाय नमः ३% समरमर्दनाय नमः 

३ इतिहासाय नमः ३% महामेघनिवासिने नम: 
३% सकल्पाय नम: ३% महाघोराय नम: 430 
३% गौतमाय नम: ३% वशिने नम: 

३% निशाकराय नम: 400 ३% कराय नमः 

३% दम्भाय नमः ३% अग्निज्वालाय नमः 
३% अदम्भाय नम: ३% महाज्वालाय नमः 

३% वैदम्भाय नमः: ३% अतिधूम्राय नमः 

३% वश्याय नमः ३% हुताय नमः 

३% वशकराय नमः ३% हविषे नमः 

३% कलये नम: ३ वृषणाय नमः 

3% लोककर्त्रे नम: 3% शंकराय नमः 

३ पशुपतये नमः ३% नित्यंवर्चस्विने नम: 440 
३% महाकर्त्रे नमः ३ धूमकेतनाय नमः 

३% अनौषधाय नम: 410 ३% नीलाय नमः 

३% अक्षराय नमः ३% अंगलुब्धाय नमः 

३% परब्रह्मणे नमः 3% शोभनाय नम: 
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निरवग्रहाय नम: 
स्वस्तिदायकाय नम: 
स्वस्तिभावाय नम: 
भागिने नमः 
भागकराय नम: 
लघवे नम: 450 
उत्संगाय नम: 
महांगाय नम: 
महागर्भपरायणाय नम: 
कृष्णवर्णाय नम: 
सुवर्णाय नम: 


सर्वदेहिनामिन्द्रियाय नमः 


महापादाय नम: 
महाहस्ताय नम: 
महाकायाय नम: 
महायशसे नम: 460 
महामूर्ध्ने नम: 
महामात्राय नम: 
महानेत्राय नम: 
निशालयाय नम: 
महान्तकाय नम: 
महाकर्णाय नम: 
महोष्ठाय नम: 
महाहनवे नम: 
महानासाय नम: 
महाकम्बवे नम: 470 
महाग्रीवाय नमः 
श्मशानभाजे नमः 
महावक्षसे नमः 
महोरस्काय नम: 
अन्तरात्मने नम: 
मृगालयाय नम: 


३% लम्बनाय नम: 

3% लम्बितोष्ठाय नमः 
३% महामायाय नम: 

3% पयोनिधये नमः 480 
३% महादन्ताय नमः 

३% महादंष्ट्राय नमः 

३% महाजिह्वाय नम: 
३% महामुखाय नमः 

3% महानखाय नमः 

३% महारोम्णे नमः 

3% महाकोशाय नमः 
३% महाजटाय नमः 

3% प्रसन्नाय नमः 

3% प्रसादाय नम: 490 
3% प्रत्ययाय नमः 

३% गिरिसाधनाय नमः 
3% स्नेहनाय नमः 

३% अस्नेहनाय नमः 

३% अजिताय नमः 

३% महामुनये नमः 

३ वृक्षाकाराय नमः 

३ वृक्षकेतवे नमः 

३% अनलाय नमः 

३% वायुवाहनाय नमः 500 
३% गण्डलिने नमः 

3% मेरुधाम्ने नमः 

३% देवाधिपतये नम: 
३% अथर्वशीर्षाय नमः 
3 सामास्याय नम: 

३% ऋक्‍सहस्रामितेक्षणाय नम: 
३% यजु:पादभुजाय नमः 
३ गुह्याय नमः 
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प्रकाशाय नम: 
जंगमाय नम: 51 
अमोघार्थाय नम: 
प्रसादाय नम: 
अभिगम्याय नम: 
सुदर्शनाय नमः 
उपकाराय नम: 
प्रियाय नमः 
सर्वाय नमः 
कनकाय नमः 


0 


काञ्चनच्छवये नम: 
नाभये नम: 520 


नन्दिकराय नमः 
भावाय नमः 


पुष्करस्थपतये नमः 


स्थिराय नमः 
द्वादशाय नमः 
त्रासनाय नम: 
आद्याय नमः 
यज्ञाय नमः 


यज्ञसमाहिताय नमः 
नक्तंस्वरूपाय नमः 


कलये नमः 
कालाय नमः 
मकराय नमः 
कालपूजिताय नम: 
सगणाय नम: 
गणकाराय नम: 


भूतवाहनसारथये नमः 


भस्मशयाय नम: 
भस्मगोप्त्रे नमः 
भस्मभूताय नमः 


540 


530 


३% तरवे नमः 

3% गणाय नमः 

3% लोकपालाय नमः 
३% अलोकाय नमः 

३% महात्मने नम: 

3 सर्वपूजिताय नमः 
3 शुक्लाय नमः 

३५ त्रिशुक्लाय नमः 

3% सम्पन्नाय नमः 

३% शुचये नमः 550 
३ भूतनिषेविताय नमः 
३% आश्रमस्थाय नमः 
३% क्रियावस्थाय नमः 
3% विश्वकर्ममतये नम: 
3% वराय नमः 

३% विशालशाखाय नमः 
3% ताम्रोष्ठाय नमः 

३% अम्बुजालाय नमः 
३% सुनिश्चलाय नमः 
३% कपिलाय नम: 560 
३% कपिशाय नमः 

३ शुक्लाय नमः 

३% आयुषे नमः 

3% पराय नमः 

३% अपराय नमः 

3 गन्धर्वाय नमः 

ae अदितये नमः 

3% तार्क्ष्याय नमः 

३% सुविज्ञेयाय नमः 

३% सुशारदाय नमः 570 
३% परश्वधायुधाय नमः 
३% देवाय नम: 
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३% अनुकारिणे नमः ३% अहिर्बुध्न्याय नमः 


3 सुबान्धवाय नमः 3% अनिलाभाय नमः 
३% तुम्बवीणाय नमः ३% चेकितानाय नमः 
३% महाक्रोधाय नमः ३% हविषे नमः 

३% ऊर्ध्वरेतसे नमः ३% अजैकपादे नम: 
3% जलेशयाय नमः 3% कापालिने नम: 610 
३% उग्राय नम: 3% त्रिशंकवे नमः 

3% वंशकराय नम: 580 ३% अजिताय नमः 

३% वंशाय नमः 3% शिवाय नमः 

3% वंशनादाय नमः ३% धन्वन्तरये नम: 
३% अनिन्दिताय नमः ३ धूमकेतवे नमः 

३% सर्वागरूपाय नम: ३% स्कन्दाय नमः 

३% मायाविने नमः ३% वैश्रवणाय नमः 
३% सुहृदे नमः 3 धात्रे नमः 

३% अनिलाय नमः 3% शक्राय नमः 

३% अनलाय नमः ३% विष्णवे नम: 620 
३% बन्धनाय नमः 3% मित्राय नमः 

3% बन्धकर्त्रे नमः 590 3 त्वष्ट्रे नमः 

३% सुबन्धनविमोचनाय नमः 35 ध्रुवाय नमः 

३% सयज्ञारये नमः 3% धराय नमः 

3% सकामारये नमः 3% प्रभावाय नमः 

३% महादंष्ट्राय नमः ३ सर्वगोवायवे नमः 
३% महायुधाय नमः ३% अर्यम्णे नमः 

३% बहुधानिन्दिताय नमः ३% सवित्रे नमः 

3 शर्वाय नमः ३% रवये नमः 

3 शंकराय नमः 3% उषंगवे नम: 630 
3 शं कराय नम: 3% विधात्रे नमः 

३% अधनाय नमः 600 3% मानधात्रे नमः 

३% अमरेशाय नम: ३% भूतभावनाय नमः 
३% महादेवाय नमः ३% विभवे नमः 

3% विश्वदेवाय नमः ३% वर्णविभाविने नम: 
3 सुरारिघ्ने नमः ३% सर्वकामगुणावहाय नमः 
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3% पद्मनाभाय नमः 

3% महागर्भाय नमः 

३% चन्द्रवक्त्राय नमः 

35 अनिलाय नमः 640 
३% अनलाय नमः 

३% बलवते नमः 

3% उपशान्ताय नमः 

3% पुराणाय नमः 

३% पुण्यचञ्चवे नमः 

३% ई' रूपाय नमः 

३% कुरुकर्त्रे नमः 

३% कुरुवासिने नमः 

३ॐ कुरुभूताय नमः 

३% गुणौषधाय नमः 650 
३% सर्वाशयाय नमः 

३% दर्भचारिणे नमः 

ae सर्वप्राणिपतये नमः 
३% देवदेवाय नमः 

३% सुखासक्ताय नमः 
३% ‘Ad’ स्वरूपाय नमः 
३% “असत्‌ रूपाय नमः 
३ सर्वरत्नविदे नमः 

३% कैलासगिरिवासिने नमः 
35 हिमवद्विरिसंश्रयाय नम: 660 
३% कूलहारिणे नमः 

३% कुलकर्त्रे नमः 

३% बहुविद्याय नमः 

35 बहुप्रदाय नमः 

३% वणिजाय नमः 

ae वर्धकिने नम: 

3% वृक्षाय नमः 

३% बकुलाय नमः 
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3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 


चन्दनाय नमः 
छदाय नम: 670 
सारग्रीवाय नमः 
महाजत्रवे नम: 
अलोलाय नम: 
महौषधाय नम: 
सिद्धार्थकारिणे नम: 
छन्दोव्याकरणोत्तर-सिद्धार्थाय नमः 
सिंहनादाय नमः 
feeders नमः 
सिंहगाय नमः 
सिंहवाहनाय नम: 680 
प्रभावात्मने नमः 
जगत्कालस्थलाय नमः 
लोकहिताय नमः 

तरवे नमः 

सारंगाय नमः 
नवचक्रांगाय नम: 
केतुमालिने नमः 
सभावनाय नम: 
भूतालयाय नमः 
भूतपतये नमः 690 
अहोरात्राय नमः 
अनिन्दिताय नम: 
सर्वभूतवाहित्रे नमः 
सर्वभूतनिलयाय नमः 
विभवे नम: 

भवाय नमः 

अमोघाय नमः 
संयताय नमः 

अश्वाय नम: 
भोजनाय नम: 700 


3% प्राणधारणाय नम: 

3% धृतिमते नमः 

3% मतिमते नमः 

३% दक्षाय नमः 

३ सत्कृताय नमः 

३% युगाधिपाय नमः 

३% गोपाल्यै नमः 

3% गोपतये नमः 

3% ग्रामाय नम: 

३% गोचर्मवसनाय नम: 710 
३% हरये नमः 

३% हिरण्यबाहवे नमः 

३ॐ प्रवेशिनांगुहापालाय नमः 
3 प्रकृष्टारये नमः 

३% महाहर्षाय नमः 

३% जितकामाय नमः 

३% जितेन्द्रियाय नमः 

३% गान्धाराय नम: 

3 सुवासाय नमः 

३% तपःसक्ताय नम: 720 
3% रतये नमः 

3% नराय नमः 

3% महागीताय नमः 

३% महानृत्याय नमः 

३% अप्सरोगणसेविताय नमः 
३% महाकेतवे नम: 

३% महाधातवे नमः 

३% नैकसानुचराय नमः 

३% चलाय नमः 

३% आवेदनीयाय नम: 730 
३% आदेशाय नमः 

3 सर्वगन्धसुखावहाय नमः 


3% तोरणाय नमः 

3% तारणाय नमः 

३% वाताय नमः 

३% परिधये नम: 

3% पतिखेचराय नमः 

3% संयोगवर्धनाय नमः 
3% वृद्धाय नमः 

३% गुणाधिकाय नमः 740 
३% अतिवृद्धाय नमः 

३% नित्यात्मसहायाय नमः 
३% देवासुरपतये नमः 

3% पत्ये नमः 

३% युक्ताय नमः 

३% युक्तबाहवे नमः 

३% दिविसुपर्वदेवाय नमः 
३% आषाढाय नम: 

३% सुषाढाय नमः 

३ ध्रुवाय नमः 750 
३% हरिणाय नमः 

3% हराय नमः 

३% आवर्तमानवपुषे नमः 
३% वसुश्रेष्ठाय नमः 

3% महापथाय नमः 

३ॐ विमर्षशिरोहारिणे नमः 
३ सर्वलक्षणलक्षिताय नम: 
३% अक्षरथयोगिने नमः 
३% सर्वयोगिने नम: 

3% महाबलाय नम: 760 
३% समाम्नायाय नम: 

३% असमाम्नायाय नमः 
३ॐ तीर्थदेवाय नमः 

3% महारथाय नमः 


¢ 


3% निर्जीवाय नम: 

3% जीवनाय नम: 

3% मन्त्राय नमः 

3 शुभाक्षाय नमः 

३% बहुकर्कशाय नमः 

३ रत्नप्रभूताय नमः 770 
3% रत्नांगाय नमः 

३% महार्णवनिपानविदे नम: 
3 मूलाय नमः 

३% विशालाय नमः 

३ अमृताय नमः 

३% व्यक्ताऽव्यक्ताय नम: 
३% तपोनिधये नम: 

3% आरोहणाय नमः 

3% अधिरोहाय नमः 

3% शीलधारिणे नम: 780 
3% महायशसे नम: 

3» सेनाकल्पाय नम: 

३% महाकल्पाय नमः 

3% योगाय नमः 

३ युगकराय नमः 

३% हरये नमः 

3 युगरूपाय नमः 

3 महारूपाय नमः 

3% महानागहतकाय नमः 
३% अवधाय नम: 790 
3 न्यायनिर्वपणाय नमः 
3% पादाय नमः 

३% पण्डिताय नम: 

३% अचलोपमाय नमः 
३% बहुमालाय नमः 

३% महामालाय नम: 


३% शशिहरसुलोचनाय नमः 
3 विस्तारलवणकूपाय नमः 
३% त्रियुगाय नमः 

3% सफलोदयाय नम: 800 
3% त्रिलोचनाय नमः 

३% विषण्डांगाय नम: 

32 मणिविद्धाय नमः 

३% जटाधराय नम: 

३% बिन्दवे नमः 

3% विसर्गाय नम: 

35 सुमुखाय नमः 

3% शराय नम: 

3 सर्वायुधाय नमः 

3% सहाय नमः 810 

3% निवेदनाय नमः 

३% सुखाजाताय नमः 

३% सुगन्धराय नमः 

३% महाधनुषे नमः 

ae गन्धपालिभगवते नम: 
३% सर्वकर्मोत्थानाय नम: 
३ॐ मन्थानबहुलवायवे नमः 
३% सकलाय नमः 

३% सर्वलोचनाय नमः 

३% तलस्तालाय नम: 820 
३% करस्थालिने नमः 

३% ऊर्ध्वसंहननाय नमः 

३% महते नमः 

3% छात्राय नमः 

3 सुच्छत्राय नमः 

3% विख्यातलोकाय नमः 
३ॐ सर्वाश्रयक्रमाय नमः 

3 मुण्डाय नमः 


35 विरूपाय नम: 

३% विकृताय नम: 830 
3% दण्डिने नमः 

35 कुण्डिने नम: 

3 विकुर्वणाय नम: 

35 हर्यक्षाय नमः 

३% ककुभाय नमः 

3% वज्रिणे नमः 

३% शतजिह्वाय नमः 
३% सहस्रपदे नम: 

३% सहस्रमूर्ध्ने नमः 

a देवेन्द्राय नम: 840 
३% सर्वदेवमयाय नमः 
३% गुरवे नमः 

३% सहस्रबाहवे नमः 

3% सर्वांगाय नमः 

3 शरण्याय नमः 

3 सर्वलोककृते नमः 
3% पवित्राय नमः 

३% त्रिककुन्मन्त्राय नमः 
३% कनिष्ठाय नमः 

३% कृष्णपिंगलाय नम: 850 
3% ब्रह्मदण्डविनिमत्रि नमः 


३ शतधघ्नीपाशशक्तिमते नम: 


3 पदागर्भाय नमः 

3% महागर्भाय नम: 

3% ब्रह्मगर्भाय नम: 

३% जलोद्भवाय नमः 
3% गभस्तये नम: 

35 ब्रह्मकृते नमः 

3% ब्रह्मिणे नमः 

3% ब्रह्मविदे नम: 860 


3% ब्राह्मणाय नम: 

3% गतये नमः 

३% अनन्तरूपाय नम: 
३% नैकात्मने नम: 

३% स्वयंभुवतिग्मतेजसे नमः 
३% ऊर्ध्वगात्मने नमः 

३% पशुपतये नमः 

३% वातरंहसे नमः 

३% मनोजवाय नम: 

३% चन्दनिने नम: 870 
३% पद्मनालाग्राय नमः 
35 सुरभ्युत्तारणाय नमः 
३% नराय नम: 

३% कर्णिकारमहास्रग्विणे नमः 
३% नीलमौलये नमः 

३% पिनाकधृषे नमः 

३% उमापतये नम: 

३% उमाकान्ताय नम: 

३% जाह्नवीधृषे नमः 

३% उमाधवाय नम: 880 
३% वरवराहाय नमः 

३% वरदाय नमः 

३% वरेण्याय नमः 

३% सुमहास्वनाय नमः 
3% महाप्रसादाय नमः 

३% दमनाय नमः 

३% शत्रुघ्ने नमः 

३% श्वेतपिंगलाय नमः 
3% पीतात्मने नमः 

3% परमात्मने नम: 890 
3% प्रयतात्मने नमः 

3 प्रधानधृषे नमः 
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३% सर्वपार्श्वमुखाय नमः 3 मात्रे नमः 


३ त्र्यक्षाय नमः ३% पितामहाय नमः 

३% धर्मसाधारणवराय नमः 35 स्वर्गद्वाराय नमः 

३ चराचरात्मने नमः ३% प्रजाद्वाराय नमः 

3» सूक्ष्मात्मने नमः ३% मोक्षद्वाराय नमः 

३% अमृतगोवृषेश्वराय नमः 3% त्रिविष्टपाय नम: 930 
3 साध्यर्षये नमः 3 निर्वाणाय नमः 

३ आदित्यवसवे नमः 900 ३ स्लादनाय नमः 

३% विवस्वत्सवित्रमृताय नमः 3 ब्रह्मलोकाय नमः 

३ व्यासाय नमः ३ परागतये नमः 

३% सर्गसुसंक्षेपविस्तराय नमः ३% देवासुरविनिमत्रि नमः 
३% पर्ययोनराय नमः ३% देवासुरपरायणाय नमः 
३% ऋतवे नमः ३% देवासुरगुरवे नमः 

3 संवत्सराय नमः 3% देवाय नम: 

३% मासाय नमः ३% देवासुरनमस्कृताय नमः 
३ॐ पक्षाय नमः ३ॐ देवासुरमहामात्राय नमः 940 
3७ संख्यासमापनाय नमः ३% देवासुरगणाश्रयाय नमः 
३% कलायै नमः 910 ३% देवासुरगणाध्यक्षाय नमः 
३% काष्ठायै नमः ३ देवासुरगणाग्रण्ये नमः 
३% लवेभ्यो नमः ३ॐ देवातिदेवाय नमः 

39 मात्रेभ्यो नमः 3» देवर्षये नमः 

59 मुहूर्ताहःक्षपाभ्यो नमः ३% देवासुरवरप्रदाय नमः 
३% क्षणेभ्यो नमः ३% देवासुरेश्वराय नमः 

३ॐ विश्वक्षेत्राय नमः ३% विश्वाय नमः 

३ प्रजाबीजाय नमः ३% देवासुरमहेश्वराय नमः 
३ लिंगाय नमः ३ सर्वदेवमयाय नम: 950 
३ आद्यनिर्गमाय नमः ३% अचिन्त्याय नमः 

3 'सत्‌' स्वरूपाय नमः 920 ३ॐ देवतात्मने नमः 

३% “असत्‌' रूपाय नमः ३% आत्मसम्भवाय नमः 

३ व्यक्ताय नमः ३% उद्भिदे नमः 

३% अव्यक्ताय नमः 3% त्रिविक्रमाय नमः 

35 पित्रे नमः ३% वैद्याय नमः 
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३% विरजाय नम: 

३% नीरजाय नमः 

३% अमराय नम: 

३% ईड्याय नम: 960 
३% हस्तीश्वराय नमः 
३ॐ व्याघ्राय नमः 

३ देवसिंहाय नमः 

3 नरर्षभाय नमः 

३% विबुधाय नमः 

3 अग्रवराय नमः 

३% सूक्ष्माय नमः 

३% सर्वदेवाय नमः 

३% तपोमयाय नमः 

३ सुयुक्ताय नम: 970 
3% शोभनाय नमः 

३% वज्रिणे नमः 

३ॐ प्रासानाम्प्रभवाय नमः 
३% अव्ययाय नमः 

३% गुहाय नमः 

3 कान्ताय नमः 

3 निजसर्गाय नमः 
3% पवित्राय नमः 

3 सर्वपावनाय नमः 
३ॐ श्रृंगेणे नमः 980 
3% श्रृंगप्रियाय नमः 

३% बभ्रवे नमः 

३% राजराजाय नमः 

३% निरामयाय नम: 

३% अभिरामाय नम: 
3३ सुरगणाय नमः 

3% विरामाय नमः 

3% सर्वसाधनाय नमः 


३% ललाटाक्षाय नम: 

3% विश्वदेवाय नम: 990 
३% हरिणाय नमः 

3% ब्रह्मवर्चसे नम: 

३% स्थावरपतये नमः 

३% नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः 
3% सिद्धार्थाय नमः 

३ॐ सिद्धभूतार्थाय नमः 

३% अचिन्त्याय नमः 

3% सत्यव्रताय नमः 

३% शुचये नमः 

3% व्रताधिपाय नमः 1000 
3% पराय नमः 

3% ब्रह्मणे नमः 

3% भक्तानांपरमागतये नम: 
३% विमुक्ताय नम: 

३% मुक्ततेजसे नमः 

३% श्रीमते नमः 

3% श्रीवर्धनाय नमः 

3% जगते नम: 1008 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः ३५॥ 


श्री-विष्णु-कृत शिवसहस्त्रनाम-स्तोत्र 


शिवो हरो मृडो रुद्र: पुष्कर: पुष्पलोचन: | अर्थिगम्य: सदाचार: शर्व: शम्भुर्महेश्वर: ॥ । ॥ 
चन्द्रापीडश्चन्द्रमौलिविंश्वं विश्वम्भरेश्वर: | वेदान्तसारसंदोह: कपाली नीललोहितः ॥ 2॥ 
ध्यानाधारो5परिच्छेद्यो गौरीभर्ता गणेश्वर: | अष्टमूर्तिर्विश्वमूर्तिस्त्रिवर्ग-स्वर्गसाधन: ॥ 3 ॥ 
ज्ञानगम्यो दृढप्रज्ञो देवदेवस्त्रिलोचन:। वामदेवो महादेवः पटुः परिवृढो दृढ: 4॥ 
विश्वरूपो विरूपाक्षो वागीशः शुचिसत्तमः। सर्वप्रमाण-संवादी वृषांको वृषवाहनः ॥ 5॥ 
ईशः पिनाकी खटवांगी चित्रवेषश्चिरंतनः | तमोहरो महायोगी गोप्ता ब्रह्मा च धूर्जटिः ॥ 6॥ 
कालकालः कृत्तिवासाः सुभगः प्रणवात्मकः | SAH: पुरुषो जुष्यो दुर्वासाः पुरशासन: ॥ 7॥ 
दिव्यायुधः स्कन्दगुरुः परमेष्ठी परात्परः | अनादिमध्यनिधनो गिरीशो गिरिजाधव: ॥ 8॥ 
कुबेरबन्धुः श्रीकण्ठो लोकवर्णोत्तमो मृदु: | समाधिवेद्यः कोदण्डी नीलकण्ठः परश्वधी ॥ 9॥ 
विशालाक्षो मृगव्याधः सुरेशः सूर्यतापनः। धर्मधाम क्षमाकषेत्रं भगवान्‌ भगनेत्रभित्‌ ॥ 10॥ 


उग्रः पशुपतिस्ताक्ष्यः प्रिभक्तः परंतपः | दाता दयाकरो दक्षः कपर्दी कामशासनः ॥ 11 ॥ 
श्मशाननिलयः सूक्ष्मः श्मशानस्थो महेश्वर: | लोककर्ता मृगपतिर्महाकर्त्ता महौषधिः ॥ 12॥ 
उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः | नीतिः सुनीतिः शुद्धात्मा सोमः सोमरतः सुखी ॥ 13 ॥ 
सोमपोऽमृतपः सौम्यो महातेजा महाद्युतिः | तेजोमयोऽमृतमयोऽन्रमयश्च सुधापतिः ॥ 14॥ 
अजातशत्रुरालोकः सम्भाव्यो हव्यवाहनः | लोककरो वेदकरः सूत्रकारः सनातनः॥ 15॥ 
महर्षिकपिलाचारयो विश्वदीप्तिस्त्रिलोचनः | पिनाकपाणिर्भूदिवः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत्सुधी: ॥ 16॥ 
धातृधामा धामकरः सर्वगः सर्वगोचरः । ब्रह्मसृग्विश्वसृक्सर्गः कर्णिकारप्रियः कविः ॥ 17 ॥ 
शाखोविशाखो गोशाखः शिवो भिषगनुत्तम: | गंगाप्लवोदको भव्यः पुष्कलः स्थपतिः स्थिरः ॥ 18॥ 
विजितात्मा विधेयात्मा भूतवाहनसारथिः | सगणो गणकायश्च सुकीर्तिश्छिन्नसंशयः॥ 19॥ 
कामदेव: कामपालो भस्मोद्‌ धूलितविग्रहः | भस्मप्रियो भस्मशायी कामी कान्तः कृतागमः ॥ 20 ॥ 


समावर्तोऽनिवृत्तात्मा धर्मपुंजः सदाशिव: | अकल्मषश्चतुर्बाहुर्दुरावासो दुरासदः॥ 21 ॥ 
दुर्लभो दुर्गमो दुर्गः सर्वायुधविशारदः | अध्यात्मयोगनिलयः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः ॥ 22॥ 
शुभांगो लोकसारंगो जगदीशो जनार्दन: | भस्मशुद्धिकरो मेरुरोजस्वी शुद्धविग्रहः ॥ 23॥ 
असाध्यः साधुसाध्यश्च भृत्यमर्कट-रूपधृक्‌ | हिरण्यरेताः पौराणो रिपुजीवहरो बली ॥ 24॥ 
महाहृदो महागर्त: सिद्धवृन्दारवन्दितः | व्याघ्रचर्माम्बरो व्याली महाभूतो महानिधिः ॥ 25॥ 
अमृताशोऽमृतवपुः पाञ्चजन्यः प्रभञ्जनः | पञ्चविंशति-तत््वस्थः पारिजातः परावरः ॥ 26॥ 
सुलभः सुव्रतः शूरो ब्रह्मवेद-निधिर्निधिः। वर्णाश्रम-गुरुर्वर्णी शत्रुजिच्छत्रुतापनः॥ 27॥ 
आश्रमः क्षपणः क्षामो ज्ञानवानचलेश्वरः। प्रमाणभूतो दुर्ज्ञेयः सुपर्णो वायुवाहनः॥ 28॥ 
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धनुर्धरो धनुर्वेदो गुणराशिर्गुणाकर: | सत्य: सत्यपरो5दीनो धर्मागो धर्मसाधनः ॥ 29॥ 
अनन्तदृष्टिरानन्दो दण्डो दमयिता दम: | अभिवाद्यो महामायो विश्वकर्मविशारद: ॥ 30 ॥ 


वीतरागो विनीतात्मा तपस्वी भूतभावन: | उन्मत्तवेषः प्रच्छन्नो जितकामो5जितप्रिय: ॥ 31 ॥ 
कल्याणप्रकृतिः कल्पः सर्वलोक-प्रजापतिः | तरस्वी तारको धीमान्‌ प्रधानः प्रभुरव्ययः ॥ 32॥ 
लोकपालोऽन्त्ितात्मा कल्पादिः कमलेक्षणः | वेदशास्त्रार्थ-तत्त्वज्ञो$नियमो नियताश्रयः ॥ 33 ॥ 
चन्द्र: सूर्यः शनिः केतुर्वरांगो विद्रुमच्छविः | भक्तिवश्य: पखहा मृग-बाणार्पणोऽनघः ॥ 34 ॥ 
अद्रिरद्र्यालयः कान्तः परमात्मा जगद्गुरु: | सर्वकर्मालयस्तुष्टो मंगल्यो मंगलावृतः ॥ 35॥ 
महातपा दीर्घतपाः स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुव: | अहः संवत्सरो व्याप्तिः प्रमाणं परमं तप: ॥ 36॥ 
संवत्सरकरो मन्त्र-प्रत्ययः सर्वदर्शनः | अजः सर्वेश्वरः सिद्धो महारेता महाबलः ॥ 37॥ 
योगी योग्यो महातेजा: सिद्धिः सर्वादिरग्रहः | वसुर्वसुमनाः सत्यः सर्वपापहरो हर: ॥ 38॥ 
सुकीर्तिशोभनः श्रीमान्‌ वेदांगो वेदविन्मुनिः | भ्राजिष्णुर्भाजनं भोक्ता लोकनाथो दुराधरः ॥ 39 ॥ 
अमृत: शाश्वतः शान्तोबाणहस्त: प्रतापवान्‌। कमण्डलुधरो धन्वी अवाङ्मनस-गोचरः ॥ 40॥ 


अतीन्द्रियो महामायः सर्वावासश्चतुष्पथः | कालयोगी महानादो महोत्साहो महाबलः ॥ 41 ॥ 
महाबुद्धिर्महावीर्यो भूतचारी पुरंदर: | निशाचरः प्रेतचारी महाशकितर्महाद्युतिः ॥ 42॥ 
अनिर्देश्यवपुः श्रीमान्‌ सर्वाचार्यमनोगतिः | बहुश्रुतो3 महामायो नियतात्मा ANS ध्रुव: ॥ 43॥ 
ओजस्तेजो-द्युतिधरो जनक: सर्वशासनः । नृत्यप्रियो नित्यनृत्यः प्रकाशात्मा प्रकाशक: ॥ 44॥ 
स्पष्टाक्षरो बुधो मन्त्र: समानः सारसम्प्लवः। युगादि-कृद्युगावर्तो गम्भीरो वृषवाहनः ॥ 45 ॥ 
इष्टोऽविशिष्टः शिष्टेष्टः सुलभः सारशोधनः । तीर्थरूपस्तीर्थनामा तीर्थदृश्यस्तु तीर्थदः ॥ 46॥ 
अपांनिधिरधिष्ठानं दुर्जयो जयकालवित्‌ | प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञो हिरण्यकवचो हरिः ॥ 47 ॥ 
विमोचनः सुरगणो विद्येशो विन्दुसंश्रयः। बालरूपोऽबलोन्मत्तोऽविकर्ता गहनो गुहः ॥ 48॥ 
करणं कारणं कर्ता सर्वबन्धविमोचनः। व्यवसायो व्यवस्थानः स्थानदो जगदादिजः ॥ 49 ॥ 
गुरुदो ललितोऽ भेदो भावात्माऽऽत्मनि संस्थितः | वीरेश्वरो वीरभद्रो वीरासनविधिर्विराट्‌ ॥ 50 ॥ 


वीरचूडामणिर्वेत्ता चिदानन्दो नदीधरः | आज्ञाधारस्त्रिशूली च शिपिविष्ट: शिवालयः ॥ 51 ॥ 
वालखिल्यो महाचापस्तिम्मांशुर्बधिरः खग: | अभिरामः सुशरणः सुब्रह्मण्यः सुधापतिः ॥ 52॥ 
मघवान्कौशिको गोमान्विरामः सर्वसाधनः | ललाटाक्षो विश्वदेहः सारः संसारचक्र भृत्‌ ॥ 53॥ 
अमोघदण्डो मध्यस्थो हिरण्यो ब्रह्मवर्चसी | परमार्थः परो मायी शम्बरो व्याघ्रलोचनः ॥ 54॥ 
रुचिर्विरंचिः स्वर्बनधुर्वाचस्मतिरहर्पतिः | रविर्विरोचनः स्कन्दः शास्ता वैवस्वतो यमः ॥ 55 ॥ 
युक्तिरुन्नत-कीर्तिश्च सानुराग: परंजय: कैलासाधिपतिः कान्तः सविता रविलोचनः॥ 56॥ 
विद्वत्तमो वीतभयो विश्वभर्त्ता-निवारित: | नित्यो नियतकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तन: ॥ 57॥ 
दूरश्रवा विश्वसहो ध्येयो दुःस्वप्ननाशनः | उत्तारणो दुष्कृतिहा विज्ञेयो दुस्सहोऽभवः ॥ 58 ॥ 
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अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी: किरीटी त्रिदशाधिपः । विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरो रुचिरांगदः ॥ 59 ॥ 
जननो जनजन्मादिः प्रीतिमान्नीतिमान्धवः। वसिष्ठः कश्यपो भानुर्भीमो भीमपराक्रमः ॥ 60॥ 


प्रणवः सत्पथाचारो महाकोशो महाधनः | जन्माधिपो महादेव: सकलागमपारगः ॥ 61 ॥ 
ततत्वं तत्त्वविदेकात्मा विभुर्विश्वविभूषणः | ऋषिर््राह्मण ऐश्वर्य-जन्ममृत्यु-जरातिग: ॥62॥ 
पञ्चयज्ञ-समुत्पत्ति-रविश्वेशो विमलोदयः | आत्मयोनिरनाद्यन्तो वत्सलो भकतलोकधृक्‌ ॥ 63॥ 
गायत्रीवल्लभः ्राशुर्विश्वावासः प्रभाकर: | शिशुर्गिरिरतः सम्राट्‌ सुषेणः सुरशत्रुहा ॥ 64॥ 
अमोघोऽरिष्टनेमिश्च कुमुदो विगतज्वरः | स्वयंज्योतिस्तनुज्योतिरात्मज्योतिरचञ्चलः ॥ 65 ॥ 
पिंगल: कपिलश्मश्रुर्भालनेत्रस्त्रयीतनुः । ज्ञानस्कन्दो महानीति-र्विश्वोत्पत्तिरुपप्लवः ॥ 66 ॥ 
भगो विवस्वानादित्यो योगपारो दिवस्पतिः | कल्याणगुणनामा च पापहा पुण्यदर्शनः ॥ 67 ॥ 
उदारकीर्तिरुद्योगी सद्योगी सदसन्मयः | नक्षत्रमाली नाकेश: स्वाधिष्ठान-पदाश्रयः ॥ 68॥ 
पवित्र: पापहारी च मणिपूरो नभोगतिः। हृत्पृण्डरीकमासीनः शक्रः शान्तो वृषाकपिः ॥ 69॥ 
उष्णो गृहपतिः कृष्णः समर्थोऽनर्थनाशनः | अधर्मशत्रुरज्ञेयः पुरुहूतः FEAT: ॥ 70॥ 


ब्रह्मगर्भो बृहद्‌गर्भो धर्मधेनुर्धनागमः | जगद्धितैषी सुगतः कुमारः कुशलागमः ॥ 71 ॥ 
हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान्नानाभूतरतो ध्वनि: | अरागो नयनाध्यक्षो विश्वामित्रो धनेश्वरः ॥ 72 ॥ 
्रह्मज्योतिर्वसुधामा महाज्योतिरनुत्तमः। मातामहो मातरिश्वा नभस्वा-न्नागहारधृक्‌ ॥ 73॥ 
पुलस्त्यः पुलहोऽगस्त्यो जातूकर्ण्यः पराशर: | निरावरणनिर्वारो वैरञ्च्यो विष्टरश्रवाः ॥ 74 ॥ 
आत्मभूरनिरुद्धोऽत्रिरजञानमूर्तिर्महायशाः | लोकवीराग्रणीर्वीरश्चण्डः सत्यपराक्रमः ॥ 75॥ 
व्यालाकल्पो महाकल्प: कल्पवृक्षः कलाधरः | अलंकरिष्णुरचलो रोचिष्णुर्विक्रमोन्नत: ॥ 76॥ 
आयुः शब्दपतिर्वेगी प्लवनः शिखिसारथिः | असंसृष्टोऽतिथिः शक्रप्रमाथी पादपासनः ॥ 77 ॥ 
वसुश्रवा हव्यवाह: प्रतप्तो विश्वभोजनः । जप्यो जरादिशमनो लोहितात्मा तनूनपात्‌ ॥78॥ 
बृहदश्वो नभोयोनिः सुप्रतीकस्तमिस्रहा। निदाघस्तपनो मेघः स्वक्षः परपुरञ्जयः ॥ 79॥ 
सुखानिलः सुनिष्पन्नः सुरभिः शिशिरात्मकः | वसन्तो माधवो ग्रीष्मो नभस्यो बीजवाहनः ॥ 80॥ 


अंगिरा गुरुरात्रेयो विमलो विश्ववाहन:। पावनः सुमतिर्विद्वांस्त्रैविद्यो वरवाहनः ॥ 81 ॥ 
मनोबुद्धिरहंकारः क्षेत्रज्ञ: क्षेत्रपालकः | जमदग्निर्बलनिधि-र्विगालो विश्वगालव: ॥ 82॥ 
अघोरोऽनुत्तरो यज्ञः श्रेष्ठो निःश्रेयसप्रदः। शैलो गगनकुन्दाभो दानवारिररिंदमः ॥ 83॥ 
रजनीजनक-श्चारर्निः शल्यो लोकशल्यधृक्‌। चतुर्वेदश्चतुर्भवश्चतुरश्चतुरप्रियः ॥ 84॥ 
आम्नायोऽथ समाम्नायस्तीर्थदेव-शिवालयः | बहुरूपो महारूपः सर्वरूपश्चराचरः ॥ 85 ॥ 
न्यायनिर्मायको न्यायी न्यायगम्यो निरञ्जनः | सहस्रमूर्धा देवेन्द्र: सर्वशख्र-प्रभञ्जनः ॥ 86 ॥ 
मुण्डो विरूपो विक्रान्तो दण्डी दान्तो गुणोत्तमः | पिंगलाक्षो जनाध्यक्षो नीलग्रीवो निरामयः ॥ 87 ॥ 
सहस्रबाहुः सर्वेशः शरण्यः सर्वलोकधृक्‌। पद्मासनः परं ज्योतिः पारम्पर्य्यफलप्रदः ॥ 88 ॥ 


पद्मगर्भो महागर्भो विश्वगर्भो विचक्षण: | परावरज्ञो वरदो वरेण्यश्च महास्वनः॥ 89॥ 
देवासुर-गुरुदेवो देवासुर-नमस्कृतः। देवासुर-महामित्रो देवासुर-महेश्वरः ॥ 90॥ 


देवासुरेश्वरो दिव्यो देवासुर-महाश्रयः। देवदेवमयोऽचिन्त्यो देवदेवात्म-सम्भवः॥ 91 ॥ 
सद्योनिरसुर-व्याघ्रो देवसिंहो दिवाकरः। विबुधाग्रचरश्रेष्ठः सर्वदेवोत्तमोत्तमः॥ 92॥ 
शिवज्ञानरतः श्रीमाञ्छिखिश्रीपर्वतप्रियः। वज्रहस्तः सिद्धखड्गो नरसिंहनिपातनः 11 9३॥ 
ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः | नन्दी नन्दीश्वरोऽनन्तो नग्नव्रतधरः शुचिः ॥ 94॥ 
लिंगाध्यक्षः सुराध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावहः । स्वधर्मा स्वर्गतः स्वर्गस्वरः स्वरमयस्वनः ॥ 95 ॥ 
बाणाध्यक्षो बीजकर्ता धर्मकृद्धर्मसम्भवः | दम्भोऽलोभोऽर्थविच्छम्भुः सर्वभूतमहेश्वरः ॥ 96 ॥ 
श्मशाननिलयस्त्यक्षः सेतुरप्रतिमाकृतिः | लोकोत्तरस्फुटालोकस्त्रयम्बको नागभूषणः ॥ 97 ॥ 
अन्धकारिर्मखट्वेषी विष्णुकन्धरपातनः | हीनदोषोऽक्षयगुणो दक्षारिः पूषदन्तभित्‌ ॥ 98॥ 
धूर्जटिः खण्डपरशु: सकलो निष्कलोऽनघः | अकालः सकलाधार: पाण्डुराभो मृडो नट: ॥ 99 ॥ 


पूर्णः पूरयिता पुण्यः सुकुमारः सुलोचनः | सामगेयप्रियोऽक्रूरः पुण्यकीर्तिरनामयः॥ 


मनोजवस्तीर्थकरो जटिलो जीवितेश्वरः | जीवितान्तकरो नित्यो वसुरेता वसुप्रदः ॥ 
सद्वति: सत्कृतिः सिद्धिः सज्जाति: खलकण्टकः | कलाधरो महाकालभूतः सत्यपरायणः ॥ 
लोकलावण्यकर्ता च लोकोत्तरसुखालयः | चन्द्रसंजीवनः शास्ता लोकगूढो महाधिप: ॥ 
लोकबन्धुर्लोकनाथः कृतज्ञः कीर्ति भूषण: | अनपायोऽक्षरः कान्तः सर्वशस्त्रभृतां LA 
तेजोमयो द्युतिधरो लोकानामग्रणीरणुः | शुचिस्मितः प्रसन्नात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः ॥ 
ज्योतिर्मयो जगन्नाथो निराकारो जलेश्वरः । तुम्बवीणो महाकोपो विशोकः शोकनाशनः ॥ 
त्रिलोकपस्त्रिलोकेशः सर्वशुद्धिरधोक्षजः | अव्यक्तलक्षणो देवो व्यक्ताव्यक्तो -विशाम्पति: ॥ 
वरशीलो वरगुणः सारो मानधनो मय: । ब्रह्मा विष्णुः प्रजापालो हंसो हंसगतिर्वयः॥ 
वेधा विधाता धाता च स्रष्टा हर्ता चतुर्मुख: | कैलासशिखरावासी सर्वावासी सदागति: ॥ 
हिरण्यगर्भो द्रुहिणो भूतपालोऽथ भूपतिः | सद्योगी योगविद्योगी वरदो ब्राह्मणप्रियः ॥ 


देवप्रियो देवनाथो देवज्ञो देवचिन्तकः। विषमाक्षो विशालाक्षो वृषदो वृषवर्धनः ॥ 
निर्ममो निरहंकारो निर्मोहो निरुपद्रवः। दर्पहा दर्पदो दृप्तः सर्वर्तुपरिवर्तकः ॥ 
सहस्रजित्‌ सहस्रार्चिः स्निग्धप्रकृतिदक्षिणः | भूतभव्य-भवन्नाथः प्रभवो भूतिनाशनः ॥ 
अर्थोऽनर्थामहाकोशः परकार्यैक- पण्डितः | निष्कण्टकः कृतानन्दो निर्व्याजो व्याजमर्दनः ॥ 
सत्त्ववान्सात्त्विकः सत्य-कीर्तिःस्नेहकृतागमः | अकम्पितो गुणग्राही नेकात्मा नैककर्मकृत्‌ ॥ 
सुप्रीतः सुमुख: सूक्ष्मः सुकरो दक्षिणानिल: | नन्दिस्कन्धधरो धुर्यः प्रकट: प्रीतिवर्धनः ॥ 
अपराजितः सर्वसत्त्वो गोविन्दः सत्त्ववाहन: | अधृतः स्वधृतः सिद्धः पूतमूर्तिर्यशोधनः ॥ 
वाराहश्रृगधृक्छुंगी बलवानेकनायकः। श्रुतिप्रकाशः श्रुतिमानेक-बन्धुरनेककृत्‌ ॥ 
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0011 


01 ॥ 
0211 
03 II 
04 Il 
05 Il 
06 Il 
071 
0811 
0911 
0॥ 


| ॥ 
2 Il 
3॥ 
411 
5॥ 
6॥ 
7N 
8॥ 


श्रीवत्सल-शिवारम्भ: शान्तभद्रः समो यश: | भूशयो भूषणो भूतिर्भूतकृद्‌ भूतभावनः ॥ 
अकम्पो भक्तिकायस्तु कालहा नीललोहित: । सत्यव्रत-महात्यागी नित्यशान्तिपरायण: ॥ 


परार्थवृत्तिवरदो विरक्तस्तु विशारद: | शुभदः शुभकर्ता च शुभनामा शुभ: स्वयम्‌ ॥ 
अनर्थितोऽगुणः साक्षी ह्यकर्ता कनकप्रभः | स्वभावभद्रो मध्यस्थः शत्रुघ्नो विघ्ननाशनः ॥ 
शिखण्डीकवची शूलीजटीमुण्डीच कुण्डली । अमृत्युः सर्वदृकसिंह-स्तेजोराशिर्महामणिः ॥ 
असंख्येयोऽप्रमेयात्मा वीर्यवान्‌ वीर्यकोविदः । वेद्यश्चैव वियोगात्मा परावरमुनीश्वरः ॥ 
अनुत्तमो दुराधर्षो मधुरप्रियदर्शनः। सुरेशः शरणं सर्व: शब्दब्रह्म सतां गतिः॥ 
कालपक्ष: कालकाल: कंकणीकृतवासुकिः | महेष्वासो महीभर्ता निष्कलंको विश्वंखल: ॥ 
द्युमणिस्तरणिर्धन्यः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः | विश्वतः संवृतः स्तुत्यो व्यूढोरस्को महाभुजः ॥ 
सर्वयोनिर्निरातंको नरनारायणप्रियः । निर्लेपो निष्प्रपञ्चात्मा निर्व्यगो व्यंगनाशनः॥ 
स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोता व्यासमूरिर्निरंकुशः | निरवद्यमयोपायो विद्याराशी रसप्रियः॥ 
प्रशान्तबुद्धि-रक्षुण्णः संग्रही नित्यसुन्दरः | वैयाप्रधुर्यो धात्रीशः शाकल्यः शर्वरीपतिः ॥ 
परमार्थगुरुर्दत्तः सूरिराश्रित-वत्सलः। सोमो रसज्ञो रसद: सर्वसत्त्वावलम्बनः॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 


103 


19॥ 
2011 


21 || 
22 || 
23 Il 
24 1! 
25 Il 
26 Il 
27 Il 
28 || 
29 || 
30 Il 
31 || 


शिव के पाँच आवरणों की स्तुति 


स्तोत्रं वक्ष्यामि ते कृष्ण पञ्चावरणमार्गत: | 
योगेश्वरमिदं पुण्यं कर्म येन समाप्यते ॥ । ॥ 


जय जय जगदेकनाथ शम्भो 

प्रकृतिमनोहर नित्यचित्स्वभाव । 
अतिगतकलुष-प्रपञ्चवाचां- 

अपि मनसां पदवीमतीत-तत्त्वम्‌ ॥ 2॥ 
स्वभावनिर्मलाभोग जय सुन्दरचेष्टित | 
स्वात्मतुल्य-महाशक्ते जय शुद्धगुणार्णव ॥ ३॥ 
अनन्तकान्ति-सम्पन्न जयासदृश-विग्रह। 
अतर्क्य-महिमाधार जयानाकुलमंगल ॥ 4 


निरञ्जन निराधार जय निष्कारणोदय । 
निरन्तर-परानन्द जय निर्वृतिकारण ॥ 5॥ 


जयातिपरमैश्वर्यं जयातिकरुणास्पद | 
जय स्वतन्त्रसर्वस्व जयासदृशवैभव ॥ 6॥ 


जयावृतमहाविश्व जयानावृत केनचित्‌ | 
जयोत्तर समस्तस्य जयात्यन्त-निरुत्तर ॥7॥ 


जयाद्धुत जयाक्षुद्र जयाक्षत जयाव्यय | 
जयामेय जयामाय जयाभव जयामल ॥ 8॥ 


महाभुज महासार महागुण महाकथ । 
महाबल महामाय महारस महारथ ॥ 9॥ 


नम: परमदेवाय नम: परमहेतवे | 
नमः शिवाय शान्ताय नम: शिवतराय ते ॥ 10॥ 


त्वदधीनमिदं कृत्स्नं जगद्धि ससुरासुरम्‌ ॥ 11॥ 
अत-स्त्वद्विहितामाज्ञां क्षमते कोऽतिवर्तितुम्‌ ॥ 12॥ 


अयं पुनर्जनो नित्य भवदेकसमाश्रयः | 
भवानतो-ऽनुगृह्यस्मै प्रार्थितं सम्प्रयच्छतु ॥ 13॥ 
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जयाम्बिके जगन्मातर्जय सर्वजगन्मयि । 
जयानवधिकेश्वर्ये जयानुपमविग्रहे ॥ 14॥ 

जय वाङ्मनसातीते जयांचिद्ध्वान्त-भज्जिके | 
जय जन्मजराहीने जय कालोत्तरोत्तरे ॥ 15॥ 
जयानेकविधानस्थे जय विश्वेश्वरप्रिये । 

जय विश्वसुराराध्ये जय विश्वविजुम्भिणि ॥ 16॥ 
जय मंगलदिव्यांगि जय मंगलदीपिके । 

जय मंगलचारित्रे जय मंगलदायिनि ॥ 17॥ 

नम: परमकल्याण-गुणसंचयमूर्तये । 

त्वत्तः खलु समुत्पन्नं जगत्त्वय्येव लीयते ॥ 1811 
त्वद्विनात: फलं दातुमीश्वरोऽपि न शक्नुयात्‌ | 
जन्मप्रभृति देवेशि जनोऽयं त्वदुपाश्रितः ॥ 19॥ 
अतोऽस्य तव भक्तस्य निर्वर्तय मनोरथम्‌ | 
पञ्चवक्त्रो दशभुज: शुद्धस्फटिकसंनिभः॥ 20॥ 
वर्णब्रह्मनकलादेहो देवः सकलनिष्कलः। 
शिवमूर्तिसमारूढः शान्त्यतीतः सदाशिवः। 
भक्त्या मयार्चितो मह्य प्रार्थितं शं प्रयच्छतु ॥ 21 ॥ 
सदा-शिवांकमारूढा शक्तिरिच्छा शिवाह्वया | 
जननी सर्वलोकानां प्रयच्छतु मनोरथम्‌ ॥ 22॥ 
शिवयोर्दयितौ पुत्रौ देवौ हेरम्बषण्मुखौ | 
शिवानुभावौ सर्वज्ञौ शिवज्ञाना-मृताशिनौ ॥ 23॥ 
तृप्तौ परस्परं स्निग्धौ शिवाभ्यां नित्यसत्कृतौ । 
सत्कृतौ च सदा देवौ ब्रह्यद्यै-स्त्रिदशैरपि ॥ 24॥ 
सर्वलोकपरित्राणं कर्तुमभ्युदितौ सदा । 
स्वेच्छावतारं कुर्वन्तौ स्वांशभेदै-रनेकशः ॥ 25 ॥ 
ताविमौ शिवयोः पार्श्वे नित्यमित्थं मयार्चितौ । 
तयोराज्ञां पुरस्कृत्य प्रार्थितं मे प्रयच्छताम्‌ ॥ 26॥ 
शुद्धस्फटिक-संकाशमीशानाख्यं सदाशिवम्‌ | 
मूर्द्धाभिमानिनी मूर्तिः शिवस्य परमात्मनः ॥ 27॥ 
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शिवार्चनरतं शान्तं शान्त्यतीतं खमास्थितम्‌ । 
पञ्चाक्षरान्तिमं बीजं कलाभिः पञ्चभिर्युतम्‌ ॥ 28॥ 


प्रथमावरणे YA शक्त्या सह समर्चितम्‌ । 
पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ 29॥ 


बालसूर्यप्रतीकाशं पुरुषाख्यं पुरातनम्‌ | 
पूर्ववक्त्राभिमानं च शिवस्य परमेष्ठिनः ॥ 30॥ 
शान्त्यात्मकं मरुत्संस्थं शम्भोः पादार्चने रतम्‌ | 
प्रथमं शिवबीजेषु कलासु च चतुष्कलम्‌ ॥31॥ 
पूर्वभागे मया भक्त्या शक्त्या सह समर्चितम्‌ | 
पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ 32॥ 


अञ्जनादि-प्रतीकाशमघोरं घोरविग्रहम्‌ | 

देवस्य दक्षिणं वक्त्रं देवदेव-पदार्चकम्‌ ॥ 33॥ 
विद्यापदं समारूढं वह्निमण्डल-मध्यगम्‌ | 
द्वितीयं शिवबीजेषु कलास्वष्टकलान्वितम्‌ ॥ 34॥ 


शम्भोर्दक्षिण-दिग्भागे शक्त्या सह समर्चितम्‌ | 
पवित्रं परमं ब्रहम प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ 35॥ 
कुंकुमक्षोद-संकाशं वामाख्यं वरवेषधृक्‌ | 
वक्त्र-मुत्तरमीशस्य प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 36॥ 


वारिमण्डल-मध्यस्थं महादेवार्चने रतम्‌ | 
तुरीयं शिवबीजेषु त्रयोदश-कलान्वितम्‌ ॥ 37॥ 


देवस्योत्तरदिग्भागे शक्त्या सह समर्चितम्‌ | 

पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ 38॥ 
शंखकुन्देन्दुधवलं सद्याख्यं सौम्यलक्षणम्‌ | 
शिवस्य पश्चिमं वक्त्रं शिवपादार्चने रतम्‌ ॥ 39॥ 
निवृत्तिपदनिष्ठं च पृथिव्यां समवस्थितम्‌ । 

तृतीयं शिवबीजेषु कलाभि-श्चाष्टभिर्युतम्‌ ॥ 40॥ 


देवस्य पश्चिमे भागे शक्त्या सह समर्चितम्‌ | 
पवित्रं परमं ब्रह्म प्रार्थितं मे प्रयच्छतु ॥ 41 ॥ 
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शिवस्य तु शिवायाश्च हन्मूर्ती शिवभाविते । 
तयोराज्ञां पुरस्कृत्य ते मे कामं प्रयच्छताम्‌ ॥ 42॥ 


शिवस्य च शिवायाश्च शिखामूर्ती शिवाश्रिते | 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्‌ ॥ 43॥ 
शिवस्य च शिवायाश्च वर्मणा शिवभाविते । 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्‌ ॥ 44॥ 
शिवस्य च शिवायाश्च नेत्रमूर्ती शिवाश्रिते | 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्‌ ॥ 45॥ 
अस्त्रमूर्ती च शिवयोर्नित्यमर्चन-तत्परे | 

सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं प्रयच्छताम्‌ ॥ 46॥ 
वामो ज्येष्ठस्तथा रुद्र: कालो विकरणस्तथा | 

बलो विकरणश्चैव बलप्रमथनः परः ॥ 47॥ 
सर्वभूतस्य दमनस्तादृशा-शचाष्टशक्तयः। 

प्रार्थितं मे प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्‌ ॥ 48॥ 
अथानन्तश्च सूक्ष्मश्च शिवश्चाप्येक-नेत्रकः | 
एकरुद्रस्त्रिमूर्तिश्च श्रीकण्ठश्च शिखण्डिक: ॥ 49॥ 
तथाष्टौ शक्तयस्तेषां द्वितीयावरणेऽर्चिताः। 

ते मे कामं प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्‌ ॥ 50॥ 
भवाद्या मूर्तयश्चाष्टौ तासामपि च शक्तयः। 
महादेवादय-श्चान्ये तथैकादशमूर्तयः ॥ 51 ॥ 
शक्तिभिः सहिताः सर्वे तृतीयावरणे स्थिताः | 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां दिशन्तु फलमीप्सितम्‌ ॥ 52॥ 
वृषराजो महातेजा महामेघसमस्वनः। 
मेरुमन्दर-कैलासहिमाद्रि-शिखरोपमः ॥ 53॥ 
सिताश्र-शिखराकार-ककुदा परिशोभितः | 
महाभोगीन्द्रकल्पेन वालेन च विराजितः ॥ 54॥ 


रक्तास्यशुंगचरणो रक्तप्रायविलोचनः। 
पीवरोन्नत-सर्वांगः सुचारु-गमनोज्ज्वलः ॥ 55॥ 
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प्रशस्तलक्षण: श्रीमान्‌ प्रज्वलन्मणिभूषण: | 
शिवप्रियः शिवासक्तः शिवयोर्ध्वज-वाहन: || 56॥ 
तथा तच्चरणन्यास-पावितापरविग्रह: | 
गोराजपुरुष: श्रीमाञ्‌ श्रीमच्छूलवरायुध: | 
तयोराज्ञां पुरस्कृत्य स मे कामं प्रयच्छतु ॥ 57॥ 
नन्दीश्वरो महातेजा नगेन्द्र-तनयात्मजः। 
सनारायणकै-देवैर्नित्यमभ्यर्च्य वन्दितः ॥ 58॥ 
शर्वस्यान्तः पुरद्वारि सार्ध परिजनैः स्थित: | 
सर्वेश्वरसमप्रख्यः सर्वासुरविमर्दनः॥ 59॥ 

सर्वेषां शिवधर्माणाम-ध्यक्षत्वेऽभिषेचितः। 
शिवप्रियः शिवासक्तः श्रीमच्छूलवरायुधः ॥ 60॥ 
शिवाश्रितेषु संसक्त-स्त्वनुरक्तश्च तैरपि | 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे कामं प्रयच्छतु ॥ 61 ॥ 
महाकालो महाबाहुर्महादेव इवापर: । 
महादेवाश्रितानां तु नित्यमेवाभिरक्षतु ॥ 62॥ 
शिवप्रियः शिवासक्तः शिवयोरर्चकः सदा । 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु कांक्षितम्‌ ॥ 6३॥ 
सर्वशास्त्रार्थ-तत््वज्ञः शास्ता विष्णोः परा तनुः | 
महामोहात्म-तनयो मधुमांसासवप्रियः। 

तयोराज्ञां पुरस्कृत्य स मे कामं प्रयच्छतु ॥ 64॥ 
ब्रह्माणी चैव माहेशी कौमारी वैष्णवी तथा । 
वाराही चैव माहेन्द्री चामुण्डा चण्डविक्रमा ॥ 65 ॥ 
एता वै मातर: सप्त सर्वलोकस्य मातर:। 

प्रार्थितं मे प्रयच्छन्तु परमेश्वर-शासनात्‌ ॥ 66॥ 
मत्तमातंगवदनो गंगोमा-शंकरात्मज:। 
आकाशदेहो दिग्बाहुः सोमसूर्याग्निलोचनः ॥ 67॥ 
ऐरावतादिभि--्दिव्यर्दिग्गजै-र्नित्यमर्चितः | 
शिवज्ञानमदोद्धिन्न-स्त्रिदशानामविघ्नकृत्‌ ॥ 68॥ 
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विध्नकृच्चासुरादीनां विघ्नेश: शिवभावित: | 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु कांक्षितम्‌ ॥ 69॥ 
षण्मुखः शिवसम्भूतः शक्तिवत्रधरः प्रभुः | 
अग्नेश्च तनयो देवो ह्यपर्णातनयः पुनः ॥ 70॥ 
गंगायाश्च गणाम्बाया: कृत्तिकानां तथैव च | 
विशाखेन च शाखेन नैगमेयेन चावृतः ॥ 71 ॥ 


इनद्रजिच्चेन्द्रसेनानी-स्तारकासुरजित्तथा | 
शैलानां मेरुमुख्यानां वेधकश्च स्वतेजसा ॥ 72॥ 


तप्तचामीकर्प्रख्यः शतपत्रदलेक्षणः | 

कुमारः सुकुमाराणां रूपोदाहरणं महत्‌ ॥ 73 ll 
शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चकः सदा | 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु कांक्षितम्‌ ॥ 74॥ 


ज्येष्ठा वरिष्ठा वरदा शिवयोर्यजने रता । 
तयोराज्ञां पुरस्कृत्य सा मे दिशतु कांक्षितम्‌ ॥ 75॥ 


त्रैलोक्यवन्दिता साक्षादुल्काकारा गणाम्बिका | 
जगत्सृष्टि-विवृद्धयर्थ-ब्रह्मणाभ्यर्थिता शिवात्‌ ॥ 76॥ 


शिवायाः प्रविभक्ताया भ्रुवोरन्तर-निस्सृता | 
दाक्षायणी सती मेना तथा हैमवती ह्युमा ॥ 77॥ 


कौशिक्याश्चैव जननी भद्रकाल्यास्तथैव च | 
अपर्णायाश्च जननी पाटलायास्तथैव च ॥78॥ 


शिवार्चनरता नित्यं रुद्राणी रुद्रवल्लभा | 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां सा मे दिशतु कांक्षितम्‌ ॥ 79॥ 


चण्ड: सर्वगणेशानः शम्भोर्वदनसम्भवः। 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु कांक्षितम्‌ ॥ 80॥ 


पिंगलो गणप: श्रीमाञ्‌ शिवासक्तः शिवप्रियः | 
आज्ञया शिवयोरेव स मे कामं प्रयच्छतु ॥ 81 ॥ 


भृंगीशो नाम गणपः शिवाराधनतत्परः | 
प्रयच्छतु स मे कामं पत्युराज्ञा-पुरस्सरम्‌ ॥ 82॥ 
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वीरभद्रो महातेजा हिमकुन्देन्दुसंनिभ: | 
भद्रकालीप्रियो नित्यं मातृणां चाभिरक्षिता ॥ 83 


यज्ञस्य च शिरोहर्ता दक्षस्य च दुरात्मन: | 
उपेन्द्रेन्द्र-यमादीनां देवानामंगतक्षकः ॥ 84॥ 


शिवस्यानुचरः श्रीमाञ्‌ शिवशासनपालकः | 
शिवयोः शासनादेव स मे दिशतु कांक्षितम्‌ ॥ 85॥ 


सरस्वती महेशस्य वाक्सरोजसमुद्भवा | 
शिवयोः पूजने सक्ता सा मे दिशतु कांक्षितम्‌ ॥ 86॥ 


विष्णोर्वक्षःस्थिता लक्ष्मी: शिवयोः पूजने रता | 
शिवयोः शासनादेव सा मे दिशतु कांक्षितम्‌ ॥ 87॥ 


महामोटी महादेव्या: पादपूजापरायणा । 
तस्या एव नियोगेन सा मे दिशतु कांक्षितम्‌ ॥ 88॥ 


कौशिकी सिंहमारूढा पार्वत्याः परमा सुता | 
विष्णोर्निद्रा महामाया महामहिषमर्दिनी ॥ 8911 


निशुम्भशुम्भ-संहत्रीं मधुमांसासवप्रिया | 
सत्कृत्य शासनं मातुः सा मे दिशतु कांक्षितम्‌ ॥ 90॥ 


रुद्रा रुद्रसमप्रख्याः प्रमथाः प्रथितौजसः | 
भूताख्याश्च महावीर्या महादेव-समप्रभाः ॥ 91 ॥ 


नित्यमुक्ता निरुपमा निद्वन्द्वा निरुपप्लवा: | 
सशक्तयः सानुचराः सर्वलोक-नमस्कृताः॥ 92॥ 


सर्वेषामेव लोकानां सृष्टि-संहरणक्षमाः। 
परस्परानुरक्ताश्च परस्परमनुव्रताः ॥ 93॥ 


परस्परमतिस्निग्धा: परस्परनमस्कृताः | 
शिवप्रियतमा नित्यं शिवलक्षणलक्षिताः॥ 94 ॥ 


सौम्या घोरास्तथा मिश्रा-श्चान्तरालद्वयात्मिकाः। 
विरूपाश्च सुरूपाश्च नानारूपधरास्तथा ॥ 95॥ 


सत्कृत्य शिवयोराज्ञां ते मे कामं दिशन्तु वै | 
देव्याः प्रियसखीवर्गो देवीलक्षणलक्षितः ॥ 96॥ 
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सहितो रुद्रकन्याभिः शक्तिभि-श्चाप्यनेकश: | 
तृतीयावरणे शम्भोर्भक्त्या नित्यं समर्चित: ॥ 97 ॥ 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु मंगलम्‌ | 
दिवाकरो महेशस्य aidha gaza: ॥ 98 ॥ 
निर्गुणो गुणसंकीर्णस्तथैव गुणकेवल: | 
अविकारात्मकश्चाद्य: एक: सामान्य-विक्रिय: ॥ 99॥ 
असाधारणकर्मा च सृष्टिस्थिति-लयक्रमात्‌ । 

एवं त्रिधा चतुर्द्धा च विभक्तः पञ्चधा पुन: ॥ 100॥ 
चतुर्थावरणे शम्भोः पूजितश्चानुगैः सह । 

शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चने रतः ॥ 101 ॥ 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु मंगलम्‌ । 
दिवाकर-षडंगानि दीप्ताद्या-श्चाष्टशकतयः॥ 102॥ 
आदित्यो भास्करो भानू रवि-श्चेत्यनुपूर्वशः | 

अर्को ब्रह्मा तथा रुद्रो विष्णु-श्चादित्यमूर्तयः ॥ 103 ॥ 
विस्तरा सुतरा बोधिन्या-प्यायिन्यपराः पुन: | 

उषा प्रभा तथा प्राज्ञा संध्या चेत्यपि शक्तयः ॥ 104॥ 
सोमादिकेतु-पर्यन्ता ग्रहाश्च शिवभाविताः | 
शिवयोराज्ञया नुन्ना मंगलं प्रदिशन्तु मे ॥ 105॥ 
अथ वा द्वादशादित्या-स्तथा द्वादश शक्तयः | 
ऋषयो देवगन्धर्वाः पन्नगाप्सरसां गणाः ॥ 106 ॥ 
ग्रामण्यश्च तथा यक्षा राक्षसाश्च सुरास्तथा | 

सप्त सप्तगणाश्चैते सप्तच्छन्दोमया हया: ॥ 107॥ 
वालखिल्यादय-शचैव सर्वे शिवपदार्चकाः | 

सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मंगलं प्रदिशन्तु मे ॥ 108॥ 
ब्रह्माथ देवदेवस्य मूर्तिर्भूमण्डलाधिपः | 
चतुःषष्टिगुणेश्वर्यो बुद्धितत्त्वे प्रतिष्ठितः ॥ 109 1 
निर्गुणो गुणसंकीर्णस्तथैव गुणकेवलः | 
अविकारात्मको देवस्ततः साधारणः पुर: ॥ 110. 


असाधारणकर्मा च सृष्टिस्थिति-लयक्रमात्‌ । 

एवं त्रिधा चतुर्द्धा च विभक्तः पञ्चधा पुनः॥ 111 ॥ 
चतुर्थावरणे शम्भोः पूजितश्च सहानुगैः | 

शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चने रतः ॥ 112॥ 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु मंगलम्‌ । 
हिरण्यगर्भो लोकेशो विराट्‌ कालश्च पूरुषः ॥ ।13॥ 
सनत्कुमारः सनकः सनन्दश्च सनातन: | 

प्रजानां पतयश्चैव वक्षाद्या ब्रह्मसूनवः ॥ 114॥ 
एकादश सपत्नीका धर्म: संकल्प एव च | 
शिवार्चन-रताश्चैते शिवभक्ति-परायणाः ॥ ।15॥ 
शिवाज्ञावशगाः सर्वे दिशन्तु मम मंगलम्‌ | 
चत्वारश्च तथा वेदा: सेतिहास-पुराणकाः॥ 116॥ 
धर्मशास्त्राणि विद्याभि-रवैदिकीभिः समन्विताः | 
परस्परा-विरुद्धार्थाः शिवप्रकृति-पादकाः ॥ 117 ॥ 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मंगलं प्रदिशन्तु मे । 

अथ रुद्रो महादेवः शम्भोर्मू्तिर्गरीयसी ॥ 118॥ 
वाह्नेय-मण्डलाधीशः पौरुपैश्वर्यवान्‌ प्रभुः | 
शिवाभिमान-सम्पन्नो निर्गुणस्त्रिगुणात्मकः॥ 119 
केवलं सात्त्विकश्चापि राजसश्चैव तामसः | 
अविकाररतः पूर्वं ततस्तु समविक्रियः ॥ 120॥ 
असाधारण-कर्मा च सृष्ट्यादि-करणात्पृथक | 
ब्रह्मणोऽपि शिरश्छेत्ता जनकस्तस्य तत्सुतः ॥ 121 ॥ 
जनकस्तनय-श्चापि विष्णोरपि नियामकः | 
बोधकश्च तयोर्नित्य-मनुग्रहकरः प्रभु: ॥ 122॥ 
अण्डस्यान्त-र्बहिर्वतीं रुद्रो लोकद्रयाधिपः। 
शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चने रत: ॥ 123 ॥ 
शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य स मे दिशतु मंगलम्‌ । 

तस्य ब्रह्म षडंगानि विद्येशानां तथाष्टकम्‌ ॥ 124॥ 
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चत्वारो मूर्तिभेदाश्च शिवपूर्वा: शिवार्चका: । 

शिवो भवो हरश्चैव मृडश्चेव तथापर: | 

शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य मंगलं प्रदिशन्तु मे ॥ 125॥ 
अथ विष्णुर्महेशस्य शिवस्यैव परा तनुः | 
वारितत्त्वाधिप: साक्षादव्यकत-पदसंस्थितः॥ 126॥ 
निर्गुण: सत्त्व-बहुलस्तथैव गुणकेवल: | 
अविकाराभिमानी च त्रिसाधारण-विक्रिय:॥ 127॥ 
असाधारणकर्मा च सृष्ट्यादि-करणात्पृथक्‌ | 
दक्षिणांगभवेनापि स्पर्धमान: स्वयम्भुवा ॥ 128॥ 
आद्येन ब्रह्मणा साक्षात्सृष्ट: स्रष्टा च तस्य तु । 
अण्डस्यान्त-र्बहिर्वर्ती विष्णुलोक-द्रयाधिपः ॥ 129॥ 
असुरान्त-करश्चक्री शक्रस्यापि तथानुज: | 
प्रादुर्भूतश्च दशधा भृगुशाप-च्छलादिह ॥ 130॥ 
भूभार-निग्रहार्थाय स्वेच्छया-वातरत्‌ क्षितौ । 
अप्रमेयबलो मायी मायया मोहयञ्जगत्‌ ॥ 131 ॥ 
मूर्ति कृत्वा महाविष्णुं सदाविष्णुमथापि वा । 

वैष्णवैः पूजितो नित्यं मूर्तित्रयमयासने ॥ 132॥ 
शिवप्रियः शिवासक्तः शिवपादार्चने रत: | 
शिवस्याज्ञां पुरस्कृत्य स मे दिशतु मंगलम्‌ ॥ 133॥ 
वासुदेवोऽनिरुद्धश्च प्रद्युम्नश्च ततः परः। 

संकर्षणः समाख्याता-श्चतस्रो मूर्तयो हरे: ॥ 134॥ 
मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नारसिंहोऽथ वामन: | 

रामत्रयं तथा कृष्णो विष्णु-स्तुरगवक्त्रकः ॥ 135 ॥ 
चक्रं नारायणस्यास्त्रं पाञ्चजन्यं च शांर्गकम्‌ | 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मंगलं प्रदिशन्तु मे ॥ 136॥ 
प्रभा सरस्वती गौरी लक्ष्मीश्च शिवभाविता । 
शिवयोः शासनादेता मंगलं प्रदिशन्तु मे ॥ 137॥ 
इन्द्रोऽग्निश्च यमश्चैव नित्रईति-र्वरुणस्तथा | 

वायुः सोमः कुबेरश्च तथेशानस्त्रिशूलधृक्‌ ॥ 138॥ 
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सर्वे शिवार्चनरता: शिवसद्धाव-भाविता: | 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां मंगलं प्रदिशन्तु मे ॥ 139॥ 


त्रिशूलमथ वज्रं च तथा परशुसायकौ | 
खड्ग-पाशांकुशाश्चैव पिनाकश्चायुधोत्तम: ॥ 140॥ 


दिव्यायुधानि देवस्य देव्याश्चैतानि नित्यशः। 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां रक्षां कुर्वन्तु मे सदा ॥ 141 ॥ 


वृषरूपधरो देव: सौरभेयो महाबल: | 
वडवाख्यानल-स्मद्धी पञ्चगो-मातृभिर्वृतः॥ 142॥ 


वाहनत्वमनुप्राप्त-स्तपसा परमेशयोः | 
तयोराज्ञां पुरस्कृत्य स मे कामं प्रयच्छतु ॥ 143 ॥ 


नन्दा सुनन्दा सुरभिः सुशीला सुमनास्तथा । 
पञ्च गोमातरस्त्वेता: शिवलोके व्यवस्थिताः ॥ 144 1 


शिवभक्तिपरा नित्यं शिवार्चन-परायणाः | 
शिवयोः शासनादेव दिशन्तु मम वाञ्छितम्‌ ॥ 1451 


क्षेत्रपालो महातेजा नीलजीमूतसंनिभः। 
दंष्ट्राकरालवदनः स्फुरद्रक्ता-धरोज्ज्वलः ॥ 146॥ 


रक्‍्तोर्ध्वमूद्धजः श्रीमान्‌ भ्रुकुटी-कुटिलेक्षणः। 
रक्तवृत्त-त्रिनयनः शशिपन्नग-भूषणः॥ 147॥ 


नग्नस्त्रिशूल-पाशासि-कपालोद्यत-पाणिकः। 
भैरवो भैरवैः सिद्धैयोगिनीभिश्च संवृतः ॥ 148॥ 


क्षेत्रे क्षेत्रसमासीन: स्थितो यो रक्षकः सताम्‌ | 
शिवप्रणामपरम:ः शिवसद्भाव-भावितः॥ 149॥ 


शिवाभ्रितान्‌ विशेषेण रक्षन्‌ पुत्रानिवौरसान्‌ | 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां स मे दिशतु मंगलम्‌ ॥ 150॥ 


तालजंघादय-स्तस्य प्रथमावरणेऽर्चिताः | 
सत्कृत्य शिवयोराज्ञां चत्वारः समवन्तु माम्‌ ॥ 151॥ 


भैरवद्याश्च ये चान्ये समन्तात्तस्य वेष्टिता: | 
तेऽपि मामनुगृह्णन्तु शिवशासन-गौरवात्‌ ॥ 152.11 
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नारदाद्याश्च मुनयो दिव्या देवैश्च पूजिताः | 
साध्या नागाश्च ये देवा जनलोक-निवासिनः॥ 153॥ 


बिनिर्वृत्ताधिकाराश्च महरलोक-निवासिनः। 
सप्तर्षय-स्तथान्ये वै वैमानिकगणैः सह ॥ 154 ॥ 


सर्वे शिवार्चनरता: शिवाज्ञा-वशवर्तिनः। 
शिवयोराज्ञया मह्यं दिशन्तु समकांक्षितम्‌ ॥ 155॥ 


गन्धर्वाद्याः पिशाचान्ता-श्चतस्तरो देवयोनयः। 
सिद्धा विद्याधराद्याश्च येऽपि चान्ये नभश्चराः ॥ 156॥ 


असुरा राक्षसाश्चैव पातालतल-वासिनः। 

अनन्ताद्याश्च नागेन्द्रा वैनतेयादयो द्विजाः ॥ 157॥ 
कूष्माण्डा: प्रेतवेताला ग्रहा भूतगणाः परे | 
डाकिन्यश्चापि योगिन्यः शाकिन्यश्चापि तादृशाः ॥ 158॥ 


कषेत्राराम-गृहादीनि तीर्थान्या-यतनानि च | 
द्वीपाः समुद्रा नद्यश्च नदाश्चान्ये सरांसि च ॥ 159॥ 


गिरयश्च सुमेर्वाद्याः काननानि समन्ततः | 
पशवः पक्षिणो वृक्षाः कृमिकीटादयो मृगाः ॥ 160॥ 


भुवनान्यपि सर्वाणि भुवनानाम-धीश्वराः | 
अण्डान्यावरणैः सार्द्ध मासाश्च दश दिग्गजाः ॥ 161 ॥ 


वर्णाः पदानि मन्त्राश्च तत्त्वान्यपि सहाधिपैः । 

ब्रह्माण्डधारका रुद्रा रुद्राश्चान्ये सशक्तिकाः ॥ 162 1 
यच्च किंचित्‌-जगत्यस्मिन्दृष्टं चानुमितं श्रुतम्‌ | 

सर्वे कामं प्रयच्छन्तु शिवयोरेव शासनात्‌ ॥ 163॥ 


अथ विद्या परा शैवी पशुपाश-विमोचिनी । 
पञ्चार्थसंहिता दिव्या पशुविद्या-बहिष्कृता ॥ 164॥ 


शास्रं च शिवधर्माख्यं धर्माख्यं च तदुत्तरम्‌ | 
शैवाख्यं शिवधर्माख्यं पुराणं श्रुतिसम्मितम्‌ ॥ 165॥ 


शैवागमाश्च ये चान्ये कामिकाद्या-श्चतुर्विधाः | 
शिवाभ्याम-विशेषेण उत्कृत्येह समर्चिताः ॥ 166॥ 
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ताभ्यामेव समाज्ञाता ममाभिप्रेत-सिद्धये | 
कर्मेदम-नुमन्यन्तां सफलं साध्वनुष्ठितम्‌ ॥ 167॥ 


श्वेताद्या नकुलीशान्ता: सशिष्याश्चापि देशिका:। 
तत्संततीया गुरवो विशेषाद्‌ गुरवो मम ॥ 168॥ 


शैवा माहेश्वराश्चैव ज्ञानकर्म-परायणा: | 
कर्मेदम-नुमन्यन्तां सफलं साध्वनुष्ठितम्‌ ॥ 169॥ 


लौकिका ब्राह्मणाः सर्वे क्षत्रियाश्च विशःक्रमात्‌ | 
वेदवेदांग-तत्त्वज्ञाः सर्वशास्त्र-विशारदाः ॥ 1701 


सांख्या वैशेषिकाश्चैव योगा नैयायिका नरा: | 
सौरा ब्राह्मास्तथा UST वैष्णवाश्चापरे नराः ॥ 171 ॥ 


शिष्टाः सर्वे विशिष्टाश्च शिवशासन-यन्त्रिताः | 
कर्मेदम-नुमन्यन्तां ममाभिप्रेत-साधकम्‌ ॥ 172॥ 


शैवाः सिद्धान्तमार्गस्थाः शैवाः पाशुपतास्तथा | 
शैवा महाव्रतधराः शैवाः कापालिकाः परे ॥ 173॥ 


शिवाज्ञापालकाः पूज्या ममापि शिवशासनात्‌ | 
सर्वे मामनुगृहणन्तु शंसन्तु सफलक्रियाम्‌ ॥ 174॥ 
दक्षिण-ज्ञाननिष्ठाश्च दक्षिणोत्तर-मार्गगाः | 
अविरोधेन वर्तन्तां मन्त्रं श्रेयोऽर्थिनो मम ॥ 175॥ 


नास्तिकाश्च शठाश्चैव कृतघ्नाश्चैव तामसाः। 
पाषण्डा-शचातिपापाश्च वर्तन्तां दूरतो मम ॥ 176॥ 


बहुभिः किं स्तुतैरत्र येऽपि केऽपि चिदास्तिकाः। 
सर्वे मामनुगृहणन्तु सन्तः शंसन्तु मंगलम्‌ ॥ 177॥ 
नमः शिवाय साम्बाय ससुतायादि-हेतवे । 
पञ्चावरणरूपेण प्रपञ्चेनावृताय ते ॥ 178॥ 


इत्युक्त्वा दण्डवद्‌ भूमौ प्रणिपत्य शिवं शिवाम्‌ | 
जपेत्पञ्चाक्षरीं विद्या-मष्टोत्तरशतावराम्‌ ॥ 179 ॥ 


तथैव शक्तिविद्यां च जपित्वा तत्समर्पणम्‌ । 
कृत्वा तं क्षमयित्वेशं पूजाशेषं समापयेत्‌ ॥ 180॥ 
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एतत्पुण्यतमं स्तोत्रं शिवयो-हदयंगमम्‌ | 
सर्वाभीष्टप्रदं साक्षाद्‌-भक्तिमुक्त्येक-साधनम्‌ ॥ 181 ॥ 
य इदं कीर्तयेन्नित्यं श्रुणुयाद्वा समाहित: | 

स विधूयाशु पापानि शिवसायुज्य-माप्नुयात्‌ ॥ 182॥ 
गोघ्नश्चैव कृतघ्नश्च वीरहा भ्रूणहापि वा | 
शरणागतघाती च मित्रविश्रम्भ-घातकः॥ 183॥ 
दुष्टपाप-समाचारो मातृहा पितृहापि वा । 

स्तवेनानेन जप्तेन तत्तत्पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ 184॥ 
दुःस्वप्नादि-महानर्थ-सूचकेषु भयेषु च | 

यदि संकीर्तयेदेतन्न ततोऽनर्थभाग्भवेत्‌ ॥ 185॥ 
आयुरारोग्यमैश्वर्यं यच्चान्यदपि वाञ्छितम्‌ | 
स्तोत्रस्यास्य जपे तिष्ठंस्तत्सर्वं लभते नर: ॥ 186॥ 
असम्पूज्य शिवं स्तोत्रजपात्‌-फलमुदाहृतम्‌ | 

सम्पूज्य च जपे तस्य फलं वक्तुं न शक्यते ॥ 18711 
आस्तामियं फलावाप्ति-रस्मिन्‌ संकीर्तिते सति | 
सार्द्धमम्बिकया देव: श्रुत्वैव दिवि तिष्ठति ॥ 188॥ 
तस्मान्नभसि सम्पूज्य देवदेवं सहोमया | 
कृताञ्जलि-पुटस्तिष्ठन्‌ स्तोत्रमेतदुदीरयेत्‌ ॥ 189॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ हरिः 3% ॥ 
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शिव-अपराध-क्षमापन-स्तोत्रम्‌ 


आदौ कर्मप्रसंगात्‌ कलयति कलुषं मातृकुक्षौ स्थितं मां 
विण्मूत्रामेध्य-मध्ये क्वथयति नितरां जाठरो जातवेदाः | 

Fae तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुं 

क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेव शम्भो ॥ 1 ॥ 


बाल्ये दुःखातिरेको मललुलितवपुः स्तन्यपाने पिपासा 

नो शक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भवगुणजनिता जन्तवो मां तुदन्ति | 
नानारोगादि-दु: खाद्रुदनपरवशः शंकरं न स्मरामि 

क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेव शम्भो ॥ 2॥ 


प्रौढोऽहं यौवनस्थो विषयविषधरैः पञ्चभिर्मर्मसन्धौ 

दष्टो नष्टो विवेकः सुतधनयुवति-स्वादसौख्ये निषण्णः | 
शैवीचिन्ताविहीनं मम हृदयमहो मानगर्वाधिरूढं 

क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेव शम्भो ॥3॥ 


वार्द्धक्ये चेन्द्रियाणां विगतगति-मतिश्चाधिदैवादितापैः 

पापै रोगैर्वियोगैस्त्वन-वसितवपुः प्रौढिहीनं च दीनम्‌ | 
मिथ्यामोहाभिलाषेर्श्रमति मम मनो धूर्जटेर्ध्यानशून्यं 

क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेव शम्भो ॥4॥ 


नो शक्यं स्मार्तकर्म प्रतिपदगहन-प्रत्यवायाकुलाख्यं 

श्रौते वार्ता कथं मे द्विजकुलविहिते ब्रह्ममार्गे सुसारे | 

नास्था धर्मे विचारः श्रवणमननयोः किं निदिध्यासितव्यं 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेव शम्भो ॥5॥ 


स्नात्वा प्रत्यूषकाले स्नपनविधिविधौ नाहतं गांगतोयं 

पूजार्थं वा कदाचिद्‌-बहुतरगहनात्खण्ड-बिल्वीदलानि | 

नानीता पद्ममाला सरसि विकसिता गन्धपुष्पे त्वदर्थ 

क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेव शम्भो ॥6॥ 
दुग्धैर्मध्वाज्य-युक्तैर्दैधिसितसहितैः स्नापितं नैव लिंगं 

नो लिप्तं चन्दनाद्यैः कनकविरचितैः पूजितं न प्रसूनैः | 

धूपैः कर्पूरदीपैर्विविधरसयुतै्ैव भक्ष्योपहारैः 

क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेव शम्भो ॥7॥ 
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ध्यात्वा चित्ते शिवाख्यं प्रचुरतरधनं नैव दत्तं द्विजेभ्यो 

हव्यं ते लक्षसंख्यैहुतवहवदने नार्पितं बीजमन्त्रैः | 

नो तप्तं गांगतीरे व्रतजपनियमै: रुद्रजाप्यैर्न वेदैः 

क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेव शम्भो ॥8॥ 


स्थित्वा स्थाने सरोजे प्रणवमयमरुत्कुण्डले सूक्ष्ममार्गे 

शान्ते स्वान्ते प्रलीने प्रकटितविभवे ज्योतिरूपे पराख्ये । 

लिंगज्ञे ब्रह्ममाक्ये सकलतनुगतं शंकरं न स्मरामि 

क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेव शम्भो ॥9॥ 


नग्नो निःसंगशुद्धस्त्रिगुण-विरहितो ध्वस्तमोहान्धकारो 

नासाग्रे न्यस्तदृष्टिर्विदितभवगुणो नैव दृष्ट: कदाचित्‌ । 
उन्मन्यावस्थया त्वां विगतकलिमलं शंकरं न स्मरामि 

क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेव शम्भो ॥ 1011 


चन्द्रोद्धासितशेखरे स्मरहरे गंगाधरे शंकरे 
सर्पैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्थवैश्वानरे | 
दन्तित्वक्कृत-सुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे 

मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमखिलामन्यैस्तु किं कर्मभिः ॥ ।। ॥ 


किं वानेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किं 
किं वा पुत्रकलत्रमित्र-पशुभिर्देहेन गेहेन किम्‌ | 
ज्ात्वैतत्क्षणभंगुरं सपदि रे त्याज्यं मनो दूरतः 
स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्रीपार्वतीवल्लभम्‌ ॥12॥ 
आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं 
प्रत्यायान्ति गताः पुनर्न दिवसाः कालो जगद्भक्षकः | 
लक्ष्मीस्तोयतरंग-भंगचपला विद्युच्चलं जीवितं 
तस्मान्मां शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना ॥13॥ 
करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा 

श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम्‌ । 

विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व 

जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो ॥14॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः ३ ॥ 
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शिव स्तुति 


जय शिवशंकर, जय गंगाधर, करुणाकर करतार हरे, 

जय कैलाशी, जय अविनाशी, सुखराशी, सुख-सार हरे, 
जय शशि-शेखर, जय डमरू-धर, जय जय प्रेमागार हरे, 

जय त्रिपुरारी, जय मदहारी, अमित अनन्त अपार हरे, 
निर्गुण जय जय, सगुण अनामय, निराकार, साकार हरे, 

पारवती पति, हर हर शम्भो, पाहि पाहि दातार हरे ॥ 1 ॥ 


जय रामेश्वर, जय नागेश्वर, वैद्यनाथ केदार हरे, 

मल्लिकार्जुन, सोमनाथ जय, महाकाल ओंकार हरे, 
त्र्यम्बकेश्वर, जय घुश्मेश्वर, भीमेश्वर जगतार हरे, 

काशीपति, श्री विश्‍वनाथ जय, मंगलमय, अघ हार हरे, 
नीलकण्ठ जय, भूतनाथ जय, मृत्युंजय अविकार हरे, 

पारवती पति, हर हर शम्भो, पाहि पाहि दातार हरे ॥ 2॥ 


जय महेश, जय जय भवेश, जय आदि देव, महादेव विभो, 

किस मुख से हे गुणातीत प्रभु, तव अपार गुण वर्णन हो, 
जय भवकारक, तारक, हारक, पातक-दारक, शिव शम्भो, 

दीन दुःखहर, सर्व सुखाकर, प्रेम सुधाकर दया करो, 
पार लगा दो भवसागर से, बनकर कर्णाधार हरे, 

पारवती पति, हर हर शम्भो, पाहि पाहि दातार हरे ॥ 311 


जय मन भावन, जय अतिपावन, शोक नशावन शिव शम्भो, 

विपद विदारन, अधम उबारन, सत्य सनातन शिव शम्भो, 
सहज वचन हर, जलज नयन वर, धवल वरन तन शिव शम्भो, 

मदन कदन कर पाप हरन हर, चरन मनन धन शिव शम्भो, 
विवसन, विश्वरूप, प्रलयंकर, जग के मूलाधार हरे, 

पारवती पति, हर हर शम्भो, पाहि पाहि दातार हरे ॥ 4॥ 


LETTE 
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गंगाधर आरती 


३% जय गंगाधर जय हर जय गिरिजाधीशा | 
त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीशा | 
हर हर हर महादेव ॥ il 


कैलासे गिरिशिखरे, कल्पद्रुमविपिने । 
गुञ्जति मधुकरपुञ्जे, कुंजवने गहने । 
कोकिल-कूजितखेलत, हंसावनललिता | 
रचयति कलाकलापं, नृत्यति मुदसहिता । 
हर हर हर महादेव ॥ 2॥ 


तस्मिल्ललितसुदेशे, शाला मणिरचिता | 
तन्मध्ये हरनिकटे, गौरी मुदसहिता । 
क्रीडा रचयति भूषा, रञ्जितनिजमीशम्‌ | 
इन्द्रादिक सुरसेवत, नामयते शीशम्‌ | 
हर हर हर महादेव ॥ 3॥ 


बिबुधबधूबहुनृत्यत, हृदयेमुदसहिता | 
किन्नरगायनकुरुते, सप्तस्वरसहिता | 
धिनकत थै थे, धिनकत मृदंग वादयते । 
क्वण क्वण ललिता वेणुं मधुरं नाटयते | 
हर हर हर महादेव ॥ 4॥ 


रुण-रुण चरणेरचयति, नूपुर मुऽज्वलिता | 
चक्रावर्ते भ्रमयति, कुरुते तां धिक तां | 

तां तां लुपचुप, तां तां डमरू वादयते । 
अंगुष्ठांगुलिनादं, लासकतां कुरुते | 

हर हर हर महादेव ॥ 5॥ 


कर्पूरद्युतिगौरं, पञ्चाननसहितम्‌ | 
त्रिनयन-शशिधरमौलिं, विषधरकण्ठयुतम्‌ | 
सुन्दरजटा कलापं, पावकयुतभालम्‌ | 
डमरूत्रिशूलपिनाकं, कर धृत नृ कपालम्‌ | 
हर हर हर महादेव ॥ 6॥ 
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मुण्डे रचयति माला, पन्नगमुपवीतम्‌ । 
वामविभागे गिरिजा, रूपं अतिललितम्‌ । 
सुन्दर सकलशरीरे, कृतभस्माभरणम्‌ । 
इति वृषभध्वजरूपं, तापत्रय हरणम्‌ । 
हर हर हर महादेव ॥7॥ 


शंखनिनादं कृत्वा, झल्लरिनादयते | 
नीराजयते ब्रह्मा, AAT पठते | 
अति मृदुचरणसरोजं, हृत्कमले धृत्वा । 
अवलोकयति महेशं, ईशं अभिनत्वा । 
हर हर हर महादेव ॥8॥ 


ध्यानं आरतिसमये, हृदये अति कृत्वा । 
रामस्त्रिजटानाथं, ईशं अभिनत्वा । 
संगतिमेवं प्रतिदिन, पठनं य: कुरुते । 
शिवसायुज्यं गच्छति, भक्त्या य: शृणुते | 
हर हर हर महादेव ॥ 9॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 
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महादेव आरती 


हर हर हर महादेव ॥ 

सत्य, सनातन, सुन्दर शिव! सबके स्वामी । 
अविकारी, अविनाशी, अज, अन्तर्यामी ॥ 
हर हर हर महादेव ॥ 1॥ 


आदि, अनन्त, अनामय, अकल, कलाधारी । 
अमल, अरूप, अगोचर, अविचल, अघहारी ॥ 
हर हर हर महादेव ॥2॥ 


ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, तुम त्रिमूर्तिधारी । 
कर्ता, भर्ता, धर्ता तुम ही संहारी ॥ 
हर हर हर महादेव ॥3॥ 


रक्षक, भक्षक, प्रेरक, प्रिय औढरदानी । 
साक्षी, परम अकर्ता, कर्ता, अभिमानी ॥ 
हर हर हर महादेव ॥4॥ 


मणिमय-भवन-निवासी, अति भोगी, रागी । 
सदा श्मशान विहारी, योगी वैरागी ॥ 
हर हर हर महादेव ॥5॥ 


छाल-कपाल, गरल-गल, मुण्डमाल, व्याली । 
चिताभस्मतन, त्रिनयन, अयनमहाकाली ॥ 
हर हर हर महादेव ॥6॥ 


प्रेत - पिशाच - सुसेवित, पीतजटाधारी । 
विवसन विकट रूपधर, रुद्र प्रलयकारी ॥ 
हर हर हर महादेव ॥7॥ 


शुअ्र-सौम्य, सुरसरिधर, शशिधर, सुखकारी | 
अतिकमनीय, शान्तिकर, शिवमुनि-मन-हारी ॥ 
हर हर हर महादेव ॥ 8॥ 
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निर्गुण, सगुण, निरञ्जन, जगमय, नित्य-प्रभो । 
कालरूप केवल हर! कालातीत विभो ॥ 
हर हर हर महादेव ॥9॥ 


सत्‌, fad, आनँद, WAA, करुणामय धाता | 
प्रेम-सुधा-निधि, प्रियतम, अखिल विश्व-त्राता ॥ 
हर हर हर महादेव ॥ 10॥ 


हम अति दीन, दयामय! चरण-शरण दीजे । 
सब बिधि निर्मल मति कर, अपनो कर लीजे ॥ 
हर हर हर महादेव ॥ 11॥ 


३% शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ हरिः 35 ॥ 
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कैलासवासी आरती 


शीश गंग अर्ध॑ग पार्वती, सदा विराजत कैलासी | 
नंदी भृंगी नृत्य करत हैं, धरत ध्यान सुर सुखरासी ॥ 


शीतल मन्द सुगन्ध पवन बह, बैठे हें शिव अविनाशी । 
करत गान गन्धर्व सप्त स्वर, राग रागिनी मधुरा-सी ॥ 


यक्ष-रक्ष भैरव जहँ डोलत, बोलत हें वनके वासी । 
कोयल शब्द सुनावत सुन्दर, भ्रमर करत हैं गुंजा-सी ॥ 


कल्पद्रुम अरु पारिजात तरु, लाग रहे हें लक्षासी । 
कामधेनु कोटिन जहँ डोलत, करत दुग्धकी वर्षा-सी ॥ 


सूर्यकान्त सम पर्वत शोभित, चन्द्रकान्त सम हिमराशी । 
नित्य छहों ऋतु रहत सुशोभित, सेवत सदा प्रकृति-दासी ॥ 


ऋषि-मुनि देव दनुज नित सेवत, गान करत श्रुति गुणराशी । 
ब्रह्मा-विष्णु निहारत निसिदिन, कछु शिव हमकूँ फरमासी ॥ 


ऋद्धि सिद्धि के दाता शंकर, नित सत्‌ चित्‌ आनँदराशी । 
जिनके सुमिरत ही कट जाती, कठिन काल-यमकी फाँसी ॥ 


त्रिशूलधरजीका नाम निरंतर, प्रेम सहित जो नर गासी । 
दूर होय विपदा उस नरकी, जन्म-जन्म शिवपद पासी ॥ 


कैलासी काशीके वासी, अविनाशी मेरी सुध लीजो । 
सेवक जान सदा चरननको, अपनो जान कृपा कीजो ॥ 


३% शान्तिः शान्ति: शान्ति: ॥ हरिः 3% ॥ 
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शिव आरती 


जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा । 

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अद्धांगी धारा ॥ जय शिव... 
एकानन चतुरानन पंचानन राजे । 

हंसासन गरुड़ासन बृषवाहन साजे ॥ जय शिव... 
दो भुज चारु चतुर्भुज दसभुज अति सोहे । 

तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे ॥ जय शिव... 
अक्षमाला वनमाला मुण्डमाला धारी । 

चंदन मृगमद सोहे भोले शुभकारी ॥ जय शिव... 
श्वेताम्बर पीताम्बर बाघम्बर अंगे । 

सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ॥ जय शिव... 
कर मध्ये सुकमण्डलु चक्र शूलधारी । 

सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी ॥ जय शिव... 
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका | 

प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ॥ जय शिव... 
त्रिगुण शिवजी की आरती जो कोई नर गावे । 


कहत शिवानन्द स्वामी मनवांठित फल पावे ॥ जय ॥ 


३% शान्तिः शान्ति: शान्ति: ॥ हरिः 3% ॥ 
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1. Brahma murari surarchita lingam 
Nirmala bhasita Sobhita lingam. 
Janmaja duhkha vinasana lingam 
Tatpranamami sadasiva lingam. 


2. Deva muni pravararchita lingam 
Kama-dahana karunakara lingam. 
Ravana darpa vinasana lingam 
Tatpranamami sadasiva lingam. 


3. Sarva sugandhi sulepita lingam 
Buddhi-vivarddhana karana lingam. 
Siddhasurasura vandita lingam 
Tatpranamami sadasiva lingam. 


4. Kanaka mahamani bhusita lingam 
Phanipati-vestita Sobhita lingam. 
Daksa suyajna vinasana lingam 
Tatpranamami sadasiva lingam. 


5. Kunkuma chandana lepita lingam 
Pankaja hara suśobhita lingam. 
Sañchita papa vinasana lingam 
Tatpranamami sadasiva lingam. 


6. Devaganarchita sevita lingam 
Bhavairbhaktibhireva cha lingam. 
Dinakara koti prabhakara lingam 
Tatpranamami sadāšiva lingam. 


7. Astadalo parivestita lingam 
Sarva samudbhava karana lingam. 
Asta daridra vināšana lingam 
Tatpranamami sadāšiva lingam. 


8. Suraguru suravara pujita lingam 
Surataru puspa sadarchita lingam. 
Paratparam paramatmaka lingam 
Tatpranamami sadāšiva lingam. 


Om Santih santih Santih. Harih om 
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1. Mahimnah param te paramaviduso yadyasadrśi 
Stutirbrahmadinamapi tadavasannastvayi girah. 
Athavachyah sarvah svamati-parinamavadhi grnan 
Mamapyesa stotre hara nirapavadah parikarah. 


2. Atitah panthanam tava cha mahima vanmanasayoh 
Atadvyavrttya yam chakitamabhidhatte Srutirapi. 
Sah kasya stotavyah katividhagunah kasya visayah 
Pade tvarvachine patati na manah kasya na vachah. 


3. Madhusphita vachah paramamamrtam nirmitavatah 
Tava brahmankim vagapi suragurorvismaya-padam. 
Mama tvetam vanim gunakathana-punyena bhavatah 
Punamityarthe'sminpuramathana buddhirvyavasita. 


4. Tavai$varyam yattajjagadudayaraksa-pralayakrt 
Trayivastu vyastam tisrsu guņabhinnāsu tanusu. 
Abhavyanamasmin varada ramaniyama-ramanim 
Vihantum vyākrošim vidadhata ihaike jadadhiyah. 


5: Kimihah kinkayah sa khalu kimupāyastribhuvanam 
Kimadharo dhata srjati kimupadana iti cha. 
Atarkyaišvarye tvayyanavasaraduhstho hatadhiyah 
Kutarko'yam kamschinmukharayati mohaya jagatah. 


6. Ajanmano lokah kimavayavavanto'pi jagatam 
Adhisthataram kim bhavavidhiranadrtya bhavati. 
Anigo va kuryad bhuvanajanane kah parikaro 
Yato mandastvam pratyamaravara samSerata ime. 


7. Trayi sankhyam yogah pasupatimatam vaisnavamiti 
Prabhinne prasthane paramidamadah pathyamiti cha. 
Ruchinām vaichitryād rjukutila-nānāpathajusām 
Nrņāmeko gamyastvamasi payasāmarņava iva. 


8. Mahoksah khatvangam parašurajinam bhasma phaninah 
Kapalam chetiyattava varada tantropakaranam. 
Surastam tamrddhim dadhati tu bhavadbhrupranihitam 
Na hi svatmaramam visayamrgatrsna bhramayati. 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


Dhruvam kašchitsarvam sakalamaparastvadhruvamidam 
Paro dhrauvyādhrauvye jagati gadati vyastavisaye. 
Samaste'pyetasmin puramathana tairvismita iva 
Stuvanjihremi tvām na khalu nanu dhrstā mukharatā. 


Tavaišvaryam yatnādyadupari virinchirhariradhah 
Parichchhettum yata-vanalamanalaskandha-vapusah. 
Tato bhaktiSraddhabharagurugrnadbhyam giriša yat 
Svayam tasthe tābhyām tava kimanuvrttirna phalati. 


Ayatnadapadya tribhuvanamavairavyatikaram 
Dašāsyo yadbāhūnabhrta raņakaņdūparavašān. 
Sirahpadma Srenirachitacharanambhoruhabaleh 
Sthirayastvadbhakte-stripurahara visphurjitamidam. 


Amusya tvatseva-samadhigatasaram bhujavanam 
Balatkailase'pi tvadadhivasatau vikramayatah. 
Alabhya patale'pyalasachalitangusthaSirasi 

Pratistha tvayyasid dhruvamupachito muhyati khalah. 


Yadrddhim sutramno varada paramochchairapi satim 
Adhašchakre banah parijanavidheyastribhuvanah. 
Na tachchitram tasmin varivasitari tvachcharanayoh 
Na kasya unnatyai bhavati Sirasastvayyavanatih. 


Akandabrahmanda-ksayachakita-devasurakrpa- 
Vidheyasyāsidyastrinayana visam samhrtavatah. 

Sa kalmasah kaņthe tava na kurute na Sriyamaho 
Vikāro'pi Slaghyo bhuvanabhaya-bhangavyasaninah. 


Asiddhartha naiva kvachidapi sadevasuranare 
Nivartante nityam jagati jayino yasya visikhah. 

Sa pašyannīša tvamitara-surasadharanamabhit- 
Smarah smartavyātmā na hi vašisu pathyah paribhavah. 


Mahi pādāghātād vrajati sahasa samšayapadam 

Padam visņorbhrāmyadbhujaparigha-rugņagrahagaņam. 
Muhurdyaurdausthyam yātyanibhrta-jatātāditatatā 
Jagadraksāyai tvam natasi nanu vāmaiva vibhutā. 


Viyadvyāpi tara-ganagunita-phenodgamaruchih 
Pravaho varam yah prsatalaghudrstah Sirasi te. 
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18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


Jagaddvipakaram jaladhivalayam tena krtamit- 
Yanenaivonneyam dhrtamahima divyam tava vapuh. 


Rathah ksoņi yantā šatadhrtiragendro dhanuratho 
Rathange chandrarkau rathacharanapanih Sara iti. 
Didhaksoste ko'yam tripuratrnamadambaravidhih 
Vidheyaih kridantyo na khalu paratantrah prabhudhiyah. 


Hariste sahasram kamalabalimadhaya padayoh 
Yadekone tasminnijamudaharannetra-kamalam. 
Gato bhaktyudrekah parinatimasau chakravapusa 
Trayanam raksayai tripurahara jagarti jagatam. 


Kratau supte jagrattvamasi phalayoge kratumatam 

Kva karma pradhvastam phalati purusaradhanamrte. 
Atastvam sampreksya kratusu phaladānapratibhuvam 
Srutau šraddhām badhvā drdhaparikarah karmasu janah. 


Kriyādakso daksah kratupatiradhišastanubhrtām- 
Rsinamarttvijyam Saranada sadasyāh suraganah. 
KratubhramSastvattah kratuphalavidhana-vyasanino 
Dhruvam kartuh Sraddhavidhuramabhicharaya hi makhah. 


Prajanatham natha prasabhamabhikam svam duhitaram 
Gatam rohidbhutam riramayisu-mrsyasya vapusa. 
Dhanuspaneryatam divamapi sapatrākrtamamum 
Trasantam te'dyapi tyajati na mrgavyadharabhasah. 


Svalavanyasamsa dhrtadhanusamahnaya trnavat- 
Purah plustam drstva puramathana puspayudhamapi. 
Yadi strainam devi yamanirata dehardhaghatanad- 
Avaiti tvamaddha bata varada mugdha yuvatayah. 


Smašānesvākridā smarahara pišāchāh sahacharah 
Chitabhasmalepah sragapi nrkarotiparikarah. 

Amangalyam šīlam tava bhavatu nāmaivamakhilam 
Tathāpi smartrnam varada paramam mangalamasi. 


Manah pratyakchitte savidhamavadhayatta-marutah 
Prahrsyadromanah pramada-salilotsangitadršah. 
Yadalokyahladam hrada iva nimajyamrtamaye 
Dadhatyantastattvam kimapi yaminastatkila bhavan. 
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26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


34. 


Tvamarkastvam somastvamasi pavanastvam hutavahah 
Tvamapastvam vyoma tvamu dharaniratma tvamiti cha. 
Parichchhinnamevam tvayi parinata bibhratu giram 

Na vidmastattattvam vayamiha tu yattvam na bhavasi. 


Trayim tisro vrttistribhuvanamatho trinapi suran- 
Akārādyairvarņai-stribhirabhidadhattirņa-vikrti. 
Turiyam te dhama dhvanibhiravarundhanamanubhih 
Samastam vyastam tvām Saranada grnatyomiti padam. 


Bhavah šarvo rudrah pašupatirathograhņ saha mahan 
Tathā bhimešānāviti yadabhidhanastakamidam. 
Amusminpratyekam pravicharati deva šrutirapi 
Priyayasmai dhamne praņihita-namasyo'smi bhavate. 


Namo nedisthāya priyadava davisthāya cha namo 
Namah ksodhisthāya smarahara mahisthāya cha namah. 
Namo varsisthāya trinayana yavisthāya cha namo 
Namah sarvasmai te tadidamitisarvaya cha namah. 


Bahalarajase višvotpattau bhavaya namo namah 
Prabalatamase tatsamhare haraya namo namah. 
Janasukhakrte sattvodriktau mrdaya namo namah 
Pramahasi pade nistraigunye Sivaya namo namah. 


KrSaparinati chetah kleSavaSyam kva chedam 
Kva cha tava gunasimollanghini šašvadrddhiņ. 
Iti chakitama-mandikrtya mam bhaktiradhad 
Varada charanayoste vakya-puspopaharam. 


Asitagirisamam syatkajjalam sindhupatre 
Surataruvarašākhā lekhani patramurvi. 
Likhati yadi grhitvā šāradā sarva kalam 
Tadapi tava guņānāmiša pāram na yati. 


Asurasura-munindrairarchitasyendu-mauleh 
Grathitagunamahimno nirguņasyešvarasya. 
Sakalaganavaristhah puspadantabhidhano 
Ruchiramalaghuvrttaih stotrametachchakara. 


Aharaharanavadyam dhurjateh stotrametat 
Pathati paramabhaktya Suddhachittah pumanyah. 


131 


35. 


36. 


37. 


39. 


40. 


41. 


42. 


Sa bhavati Sivaloke rudratulyastatha'tra 
Prachurataradhanayuh putravankirttimamscha. 


Diksā danam tapastirtham jňānam yagadikah kriyah. 
Mahimnastavapathasya kalam narhanti sodasim. 


Asamaptamidam stotram punyam gandharvabhasitam. 
Anaupamyam manohari $ivami$varavarnanam. 


Mahesannaparo devo mahimno napara stutih. 
Aghorannaparo mantro nasti tattvam guroh param. 


Kusumadasananama sarvagandharvarajah 
Sišušašidhara-maulerdevadevasya dasah. 

Sa khalu nijamahimno bhrasta evasya rosat 
Stavanamidamakarsiddivyadivyam mahimnah. 


Suravaramunipujyam svargamoksaikahetum 
Pathati yadi manusyah pranjalirnanyachetah. 
Vrajati Sivasamipam kinnaraih stuyamanah 
Stavanamidamamogham puspadantapranitam. 


Sri puspadanta-mukhapankaja-nirgatena 
Stotrena kilvisaharena harapriyena. 
Kanthasthitena pathitena samahitena 
Suprinito bhavati bhūtapatirmahešaņ. 


Ityesā vanmayi puja šrimachchhankarapādayoh 
Arpita tena devesah priyatām me sadasivah. 


Yadaksaram padam bhrastam mātrāhinam cha yadbhavet. 
Tatsarvam ksamyatām deva prasida paramešvara. 


Harih om purnamadah pūrņamidam purnatpurnamudachyate. 
Pūrņasya purnamadaya pūrnamevāvašisyate. 


Om šāntih šāntih šāntih. Harih om 
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1. Jatatavi-galajjala-pravaha-pavitasthale 
Gale'valambya-lambitam bhujanga-tunga-malikam. 
Damad-damad damad damad-ninada-vaddamarvayam 
Chakara-chanda tandavam tanotu nah Sivah šivam. 


2. Jatakatahasambhrama-bhramannilimpa nirjhari 
Vilola-vichi-vallari virājamāna-mūrddhani. 
Dhagad-dhagad-dhagad-jvalallalāta-patta pāvake 
Kišora-chandra-šekhare ratih pratiksanam mama. 


3. Dharā-dharendra nandini vilāsa bandhu bandhura- 
Sphurat diganta santati pramodamāna mānase. 
Krpā-katāksa-dhoraņi niruddha durdharāpadi 
Kvachid-digambare mano vinodametu vastuni. 


4. Jatā-bhujanga-pingala-sphurat-phaņā-maņi-prabhā- 
Kadamba-kunīkuma-drava-pralipta-digvadhūmukhe. 
Madandha-sindhura-sphurat-tvaguttariyamedure 
Mano-vinodamadbhutam bibhartu bhutabhartari. 


5. Sahasra-lochana-prabhrtya Sesa lekha Sekhara- 
Prastina-dhili-dhorani vidhGsaranghripithabhih. 
Bhujangarajamalaya nibaddha-jata-jutakah 
Sriyai chiraya jayatam chakora-bandhu Sekharah. 


6. Lalata-chatvarajvalad dhananjaya-sphulingabha- 
Nipita-paficha-sayakam namannilimpa-nayakam. 
Sudha-mayukha-lekhaya-virajamana-Sekharam 
Mahākapāli-sampade Siro jatalamastu nah. 


7. Karala-bhala pattika dhagad-dhagad-dhagad-jvalad- 
Dhanafjayahuti-krta prachanda pancha-sayake. 
Dharā-dharendra-nandini kuchagrachitra patraka- 
Prakalpanaika-šilpini trilochane ratirmama. 


8. Navina-megha-mandali-niruddha-durdharasphurat- 
Kuhū-nišithinitamah prabandha-baddha-kandharah. 
Nilimpa-nirjhari-dharastanotu krtti-sindhurah 
Kala-nidhana-bandhurah Sriyam jagaddhurandharah. 
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10. 


11. 


12. 


13. 


. Praphulla-nila-pankaja-prapancha-kalima-prabha- 


Valambi-kantha kandali-ruchi-prabaddha-kandharam. 
Smarachchhidam purachchhidam bhavachchhidam 
makhachchhidam 


Gajachchhidandhakachchhidam tamantakachchhidam bhaje. 


Akharva-sarva-mangala kalā-kadamba-mafijari- 
Rasa-pravaha-madhuri-vijimbhana madhuvratam. 
Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam 
Gajanta-kandhakantakam tamantakantakam bhaje. 


Jayatvadabhra-vibhrama-bhramad-bhujangamasvasad- 
Vinirgamat-kramasphurat-karala-bhala-havyavat. 
Dhimid-dhimid-dhimid dhvanan-mrdangatunga-mangala 
Dhvani-krama pravartita-prachanda tandavah Sivah. 


Drsad vichitra-talpayorbhujanga-mauktika-srajoh- 
Garistharatna-losthayoh suhrd-vipaksa-paksayoh. 
Trnaravinda-chaksusoh praja-mahi-mahendrayoh 
Samapravritikah kada sadasivam bhajamyaham. 


Kada nilimpa-nirjhari-nikufija-kotare vasan 
Vimuktadurmatih sada Sirahsthamanjalim vahan. 
Vilola-lola-lochano lalama-bhala-lagnakah 

Siveti mantramuchcharan kada sukhi bhavamyaham. 


Om Santih santih Santih. Harih om 


1. He chandrachuda madanantaka šūlapāņe, 
Sthāņo giriša girijesa maheša Sambho. 
Bhūteša bhitabhayasūdana māmanātham, 
Samsāra-duhkha-gahanājjagadiša raksa. 


2. He parvati hrdayavallabha-chandramaule, 
Bhūtādhipa pramathanatha giriSajapa. 
He vamadeva bhava rudra pinakapane, 
Samsāra-duhkha-gahanājjagadiša raksa. 


3. He nilakaņtha vrsabhadhvaja pafichavaktra, 
Lokeša Sesavalaya pramatheša Sarva. 
He dhūrjate pašupate girijāpate mām, 
Samsāra-duhkha-gahanājjagadiša raksa. 


4. He višvanātha SivaSankara devadeva, 
Gangādhara pramathanāyaka nandikeša. 
Bāņešvarāndhakaripo hara lokanatha, 
Samsāra-duhkha-gahanājjagadiša raksa. 


5. Vārāņasipurapate maņikarņikeša, 
Vireša daksamakhakāla vibho gaņeša. 
Sarvajna sarvahrdayaika-nivāsa natha, 
Samsāra-duhkha-gahanājjagadiša raksa. 


6. Sri manmahešvara krpāmaya he dayālo, 
He vyomakeša šitikaņtha gaņādhinātha. 
Bhasmāngarāga nrkapāla-kalāpamāla, 
Samsāra-duhkha-gahanājjagadiša raksa. 


7. KailasaSaila-vinivasa vrsakape he, 
Mrtyunjaya trinayana trijagannivāsa. 
Narayanapriya madapaha Saktinatha, 
Samsāra-duhkha-gahanājjagadiša raksa. 


8. Vi$ve$a visvabhayanāšaka visvarūpa, 
Višvātmaka tribhuvanaikagunadhivasa. 
He višvanātha karuņāmaya dinabandho, 
Samsāra-duhkha-gahanājjagadiša raksa. 


Om šāntih šāntih šāntih. Harih om 
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1. Pasunam patim papanasam paresam, 
Gajendrasya krttim vasanam varenyam. 
Jatajutamadhye sphurad-ganga-varim, 
Mahadevamekam smarami smararim. 


2. Mahesam surešam surārārtināšam, 
Vibhum višvanātham vibhutyangabhusam. 
Virūpāksamindvarka-vahni-trinetram 
Sadanandamide prabhum pafichavaktram. 


3. Girišam gaņešam gale nilavarnam, 
Gavendrādhirūdham guņātitarūpam. 
Bhavam bhāsvaram bhasmanā bhūsitāngam, 
Bhavānikalatram bhaje panchavaktram. 


4. Sivakanta šambho šašānkārdhamaule 
Mahešāna šūlin jatājūtadhārin. 
Tvameko jagadvyāpako višvarūpah 
Prasida prasida prabho pūrņarūpa. 


5. Parātmānamekam jagad-bijamādyām 
Niriham nirākāramonkāravedyam. 
Yato jayate palyate yena visvam 
Tamišam bhaje liyate yatra višvam. 


6. Na bhumirna chapo na vahnirna vayuh 
Na chākāšamāste na tandra na nidrā. 
Na grismo na Sitam na 0850 na veso 
Na yasyāsti mūrttistrimūrttim tamide. 


7. Ajam šāšvatam karanam kāraņānām 
Sivam kevalam bhasakam bhasakanam. 
Turiyam tamah pāramādyantahinam 
Prapadye param pavanam dvaitahinam. 


8. Namaste namaste vibho visvamūrtte 
Namaste namaste chidanandamurtte. 
Namaste namaste tapoyogagamya 
Namaste namaste Srutijnanagamya. 


Om Santih santih Santih. Harih om 
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1. Nagendraharaya trilochanaya 
Bhasmangaragaya mahesvaraya. 
Nityaya Suddhaya digambaraya 
Tasmai ‘na’ karaya namah Sivaya. 


2. Mandakinisalila-chandanacharchitaya 
Nandišvara-pramathanātha-mahešvarāya. 
Mandārapuspa-bahupuspa supūjitāya 
Tasmai ‘ma’ karaya namah šivāya. 


3. Sivaya gaurivadanabjavrnda 
Suryaya daksadhvara-nasakaya. 
Srinilakanthaya vrsadhvajaya 
Tasmai “Si” karaya namah Sivaya. 


4. Vasisthakumbhodbhava-gautamarya 
Munindra devarchitasekharaya. 
Chandrārka-vaišvānara-lochanāya 
Tasmai ‘va’ karaya namah Sivaya. 


5. Yaksasvarupaya jatadharaya 
Pinakahastaya sanatanaya. 
Divyaya devaya digambaraya 
Tasmai ‘ya’ karaya namah Sivaya. 


Om santih santih Santih. Harih om 
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E Sivasadaksara-stotram ॥ | 


. Omkaram bindu samyuktam nityam dhyayanti yoginah. 
Kamadam moksadam chaiva omkaraya namo namah. 


Namanti rsayo devah namantyapsarasanganah. 
Narah namanti deveSam nakaraya namo namah. 


. Mahadevam mahatmanam mahadhyanaparayanam. 


Mahapapaharam devam makaraya namo namah. 


S Šivam šāntam jagannātham lokanugrahakarakam. 


Sivamekapadam nityam šikārāya namo namah. 


. Vahanam vrsabho yasya vasuki kaņthabhūsaņam. 


Vame Saktidharam devam vakaraya namo namah. 


. Yatra yatra sthito devah sarvavyapi mahešvaraļ. 


Yo guruh sarvadevanam yakaraya namo namah. 


Om šāntih šāntih šāntih. Harih om 
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1. Prabhumišamanišamašesaguņam 
Guņahinamahišagarābharaņam. 
Rananirjita-durjayadaityapuram 
Pranamami Sivam Sivakalpatarum. 


2. Girirajasutanvita-vamatanum 
Tanuninditarājita-kotividhum. 
Vidhivisņu-širodhrtapādayugam 
Pranamami Sivam Sivakalpatarum. 


3. Sagalafchhita-rafjitasanmukutam 
Katilambita-sundarakrttipatam. 
Surašaivalini-krtapūtajatam 
Pranamami šivam Sivakalpatarum. 


4. Nayanatraya-bhusitacharumukham 
Mukhapadmaparajita-kotividhum. 
Vidhukhanda-vimandita-bhalatatam 
Pranamami Sivam Sivakalpatarum. 


5. Vrsaraja-niketanamadigurum 
Garalāšanamāji-visāņadharam. 
Pramathadhipasevaka-ranhjanakam 
Pranamami Sivam Sivakalpatarum. 


6. Makaradhvaja-mattamatangaharam 
Karicharmaganaga-vibodhakaram. 
Varamārgaņašūla-visāņadharam 
Pranamami Sivam Sivakalpatarum. 


7. Jagadudbhavapālana-nāšakaram 
TridiveSasiromani-dhrstapadam. 
Priyamanava-sadhujanaikagatim 
Pranamami Sivam Sivakalpatarum. 


8. Hrdasthatamah prakarapaharam 
Nrmanojanitāgha-vināšakaram. 
Bhajato'khila-duņkhasamiddhaharam 
Pranamami Sivam Sivakalpatarum. 


Om santih santih Santih. Harih om 
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[ Dvadasa Jyotirlingani || 


. Saurastre somanatham cha šrišaile mallikarjunam. 


Ujjayinyam mahakalamonkare paramesvaram. 


. Kedaram himavatprsthe dakinyam bhima$ankaram. 


Vārāņasyām cha višvešam tryambakam gautamitate. 


. Vaidyanatham chitabhumau nagesam darukavane. 


Setubandhe cha rāmešam ghušmešam tu Sivalaye. 


. Dvādašaitāni namani prātarutthāya yah pathet. 


Sarvapapairvinirmuktah sarvasiddhiphalam labhet. 


Om Santih Santih Santih. Harih om 


1. Namah Sivabhyam navayauvanabhyam 
Parasparaslista vapurdharabhyam. 
Nagendrakanya-vrsaketanabhyam 
Namo namah Sankaraparvatibhyam. 


2. Namah Sivabhyam sarasotsavabhyam 
Namaskrta-bhista-varapradabhyam. 
Narayanenarchita-padukabhyam 
Namo namah Sankaraparvatibhyam. 


3. Namah Sivabhyam vrsavahanabhyam 
Virihchivisņvindra-supūjitābhyām. 
Vibhūti pātira-vi lepanabhyam 
Namo namah Sankaraparvatibhyam. 


4. Namah Sivabhyam jagadišvarābhyām 
Jagatpatibhyām jayavigrahabhyam. 
Jambhārimukhyairabhi-vanditābhyām 
Namo namah Sankaraparvatibhyam. 


5. Namah Sivabhyam paramausadhabhyam 
Pafichāksari pafijararafijitābhyām. 
Prapancha srstisthiti samhrtābhyām 
Namo namah Sankaraparvatibhyam. 


6. Namah Sivabhyam atisundarabhyam 
Atyantamasakta-hrdambujabhyam. 
ASesalokaika-hitankarabhyam 
Namo namah Sankaraparvatibhyam. 


7. Namah šivābhyām kalināšanābhyām 
Kankalakalyana-vapurdharabhyam. 
KailasaSailasthita-devatabhyam 
Namo namah Sarikaraparvatibhyam. 


8. Namah šivābhyām aSubhapahabhyam 
Ašesalokaika-višesitābhyām. 
Akuņthitābhyām smrtisambhrtābhyām 
Namo namah Sankaraparvatibhyam. 
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10. 


11. 


12. 


. Namah Sivabhyam rathavahanabhyam 


Ravinduvaišvānara-lochanābhyām. 
Raka Sasankabha mukhāmbujābhyām 
Namo namah šankarapārvatibhyām. 


Namah šivābhyām jatilandharābhyām 
Jarāmrtibhyām cha vivarjitābhyām. 
Janardanabjodbhava-pujitabhyam 
Namo namah šanīkarapārvatibhyām. 


Namah Sivabhyam visameksanabhyam 
Bilvachchhada-mallikadamabhrdbhyam. 
Sobhavati šāntavatišvarābhyām 

Namo namah šanīkarapārvatibhyām. 


Namah šivābhyām pašupālakābhyām 
Jagattrayiraksaņa baddhahrdbhyām. 
Samasta devasurapujitabhyam 
Namo namah šanīkarapārvatibhyām. 


Om Santih santih Santih. Harih om 
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1. Tasmai namah paramakarana-karanaya 
diptojjvala-jjvalita pingalalochanaya. 
Nagendraharakrta-kundalabhusanaya 
brahmendravisnu-varadaya namah Sivaya. 


2. Srimatprasanna-šašipannaga-bhūsaņāya 
Sailendrajavadana-chumbitalochanaya. 
Kailasamandara-mahendraniketanaya 
lokatrayarti-haranaya namah Sivaya. 


3. Padmavadata-manikundalagovrsaya 
krsnagaruprachura-chandanacharchitaya. 
Bhasmanusakta-vikachotpala-mallikaya 
nilābjakaņthasadršāya namah Sivaya. 


4. Lambatsapingala-jatamukutotkataya 
damstrakarala-vikatotkatabhairavaya. 
Vyaghrajinambaradharaya manoharaya 
trailokyanathanamitaya namah Sivaya. 


5. Daksaprajāpati-mahāmakhanāšanāya 
ksipram mahātripuradānava-ghātanāya. 
Brahmorjitordhvagakaroti-nikrntanaya 
yogaya yoganamitaya namah Sivaya. 


6. Samsarasrsti-ghatanaparivartanaya 
raksah piSachagana-siddhasamakulaya. 
Siddhoragagrahaganendra nisevitaya 
Sardulacharmavasanaya namah Sivaya. 


7. Bhasmangaragakrta-rupamanoharaya 
saumyavadata-vanamasritamasritaya. 
Gaurikatāksa-nayanārdha-niriksaņāya 
goksiradhāra-dhavalāya namah §ivaya. 


8. Āditya-soma-varuņānilasevitāya 
yajfiagnihotravaradhuma-niketanaya. 
Rksamaveda-munibhih stutisamyutaya 
gopaya gopanamitāya namah Sivaya. 


Om santih santih Santih. Harih om 
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1. Saurastradese visade'tiramye 
jyotirmayam chandrakalavatamsam. 
Bhaktipradanaya krpavatirnam tam 
somanatham Saranam prapadye. 


2. Srišailašrnge vibudhatisange 
tuladritunge'pi mudavasantam. 
Tamarjunam mallikapurvamekam 
namami samsarasamudrasetum. 


3. Avantikayam vihitavataram 
muktipradanaya cha sajjananam. 
Akalamrtyoh pariraksanartham 
vande mahakalamahasuresam. 


4. Kaverikanarmadayoh pavitre 
samagame sajjanataranaya. 
Sadaiva mandhatrpure 
vasantamonkaramigam Sivamekamide. 


5. Purvottare prajvalikanidhane sada 
vasantam girijasametam. 
Surasuraradhitapadapadmam 
Srivaidyanatham tamaham namami. 


6. Yamye sadange nagare'tiramye 
vibhusitangam vividhaišcha bhogaih. 
Sadbhaktimukti-pradamišamekam 
šrināganātham šaraņam prapadye. 


7. Mahādripāršve cha tate ramantam 
sampūjyamānam satatam munindraih. 
Surasurairyaksa-mahoragadyaih 
kedāramišam Sivamekamide. 


8. Sahyādriširse vimale vasantam 
godāvaritirapavitradeše. 
Yaršanātpātakamāšu nāšam prayati 
tam tryambakamisamide. 
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9. Sutāmraparņi-jalarāšiyoge nibadhya 
setum viSikhairasankhyaih. 
Sriramachandrena samarpitam tam 
ramesvarakhyam niyatam namāmi. 


10. Yam dākini-šākinikāsamāje 
nisevyamanam pišitāšanaišcha. 
Sadaiva bhimādipadaprasiddham 
tam šankaram bhaktahitam namāmi. 


11. Sānandamānandavane 
vasantamānandakandam hatapāpavrndam. 
Vārāņasi-nāthamanāthanātham 
šrivišvanātham šaraņam prapadye. 


12. llapure ramyavišālake'smin 
samullasantam cha jagadvareņyam. 
Vande mahodāratarasvabhāvam 
ghrsņešvarākhyam šaraņam prapadye. 


Om šāntih šāntih šāntih. Harih om 
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1. Pašupatim dyupatim dharanipatim 
bhujagalokapatim cha satipatim. 
Pranatabhaktajanartiharam param 
bhajata re manuja girijapatim. 


2. Najanako janani na cha sodaro na 
tanayo na cha bhuribalam kulam. 
Avati ko'pi na kalavasam gatam 
bhajata re manuja girijapatim. 


3. Murajadindima-vadyavilaksanam 
madhurapanchama-nadavisaradam. 
Pramathabhutaganairapi sevitam 
bhajata re manuja girijapatim. 


4. Saranadam sukhadam śaraņānvitam 
Siva Siveti Siveti natam nrnam. 
Abhayadam karunavarunalayam 
bhajata re manuja girijapatim. 


5. Naraširorachitam manikundalam 
bhujagaharamudam vrsabhadhvajam. 
Chitirajodhavali-krtavigraham bhajata 
re manuja girijapatim. 


6. Makhavinasakaram šašišekharam 
satatamadhvarabhaji phalapradam. 
Pralayadagdha-surasuramanavam 
bhajata re manuja girijapatim. 


7. Madamapasya chiram hrdi samsthitam 
marana-janma-jara-bh aya-pid itam. 
Jagadudiksya samipabhayakulam 
bhajata re manuja girijapatim. 


8. Hariviranchi-surādhipapūjitam 
yamajanešadhaneša-namaskrtam. 
Trinayanam bhuvanatrintayādhipam 
bhajata re manujā girijāpatim. 


Om šāntih šāntih šāntih. Harih om 
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1. Gangatarangaramaniya-jatakalapam 
gaurinirantara-vibhūsitavāmabhāgam. 
Narayanapriyamanangamadapaharam 
varanasipurapatim bhaja viSvanatham. 


2. Vachamagocharamaneka-gunasvarupam 
vāgišavisņu-surasevitapādapitham. 
Vāmena vigrahavareņa kalatravantam 
vārāņasipurapatim bhaja viSvanatham. 


3. Bhūtādhipam bhujagabhūsaņa-bhūsitāhgam 
vyāghrājināmbaradharam jatilam trinetram. 
Pāšānkušābhayavaraprada-šūlapāņim 
vārāņasipurapatim bhaja viSvanatham. 


4. Sitāmšušobhita-kiritavirājamānam 
bhaleksananalavisosita-panchabanam. 
Nagadhiparachitabhasura-karnapuram 
vārāņasipurapatim bhaja viSvanatham. 


5. Panchananam duritamattamatangajanam 
nagantakam danujapungavapannaganam. 
Dāvānalam maraņašokajarātavinām 
vārāņasipurapatim bhaja viSvanatham. 


6. Tejomayam sagunanirgunamadvitiya- 
mānandakandamaparājitamaprameyam. 
Nāgātmakam sakala-niskalamātmarūpam 
vārāņasipurapatim bhaja višvanātham. 


7. Rāgādidosarahitam svajanānurāgam 
vairagyasanti-nilayam girijāsanāyam. 
Mādhuryadhairyasubhagam garalābhirāmam 
vārāņasipurapatim bhaja viSvanatham. 


8. Asam vihaya parihrtya parasya nindam pape 
ratim cha sunivarya manah samadhau. 
Adaya hrtkamala-madhyagatam parešam 
vārāņasipurapatim bhaja viSvanatham. 


Om santih santih Santih. Harih om 
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1. Visvesvaraya narakarnavataranaya 
karnamrtaya SasiSekharadharanaya. 
Karpurakantidhavalaya jatadharaya 
daridryaduhkhadahanaya namah Sivaya. 


2. Gauripriyaya rajanišakalā-dharāya 
kalantakaya bhujagadhipakankanaya. 
Gangadharaya gajaraja-vimardanaya 
daridryaduhkhadahanaya namah Sivaya. 


3. Bhaktipriyaya bhava-roga-bhayapahaya 
ugraya durgabhava-sagarataranaya. 
Jyotirmayaya gunanamasunrtyakaya 
daridryaduhkhadahanaya namah Sivaya. 


4. Charmambaraya Savabhasmavilepanaya 
bhaleksanaya manikundalamanditaya. 
Manjirapadayugalaya jatadharaya 
daridryaduhkhadahanaya namah Sivaya. 


5. Panchananaya phanirajavibhusanaya 
hemamsukaya bhuvanatrayamanditaya. 
Ānandabhūmivaradāya tamomayāya 
daridryaduhkhadahanaya namah Sivaya. 


6. Bhanupriyaya bhavasagara-taranaya 
kalantakaya kamalāsanapūjitāya. 
Netratrayaya Subhalaksana-laksitaya 
daridryaduhkhadahanaya namah Sivaya. 


7. Ramapriyaya raghunathavara pradaya 
nagapriyaya narakarnavataranaya. 
Punyesu punyabharitaya surarchitaya 
daridryaduhkhadahanaya namah Sivaya. 


8. MukteSvaraya phaladāya gaņešvarāya 
gitapriyaya vrsabhegvaravahanaya. 
Matangacharmavasanaya mahešvarāya 
daridryaduhkhadahanaya namah Sivaya. 


Om Santih santih Santih. Harih om 
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Sri-da ksinamurtti-stotram 


1. Visvam darpanadrSyamana-nagaritulyam nijantargatam 
pasyannatmani mayaya bahirivodbhutam yatha nidraya. 
Yassaksatkurute prabodhasamaye svatmanamevadvayam 
tasmai Srigurumurttaye nama idam Sridaksinamirttaye. 


2. Bijasyantarivankuro jagadidam prannirvikalpam punah 
māyākalpita-dešakāla-kalanā vaichitrya-chitrikrtam. 
Māyāviva vijrmbhayatyapi mahayogiva yah svechchhaya tasmai 
Šrigurumūrttaye nama idam Sridaksinamirttaye. 


3. Yasyaiva sphuranam sadatmakamasatkalparthakam bhasate 
saksattattvamasiti vedavachasa yo bodhayatyāšritān. 
Yatsaksatkaranadbhavenna punaravrttirbhavambhonidhau 
tasmai Srigurumurttaye nama idam Sridaksinamirttaye. 


4. Nanachchhidra-ghatodarasthita mahādipa-prabhābhāsvaram 
jnanam yasya tu chaksurādikaraņadvārā bahih spandate. 
Janamiti tameva bhantamanubhatyetatsamastam jagat tasmai 
Šrigurumūrttaye nama idam šridaksiņāmūrttaye. 


149 


5. Deham pranamapindriyanyapi chalam buddhim cha šūnyam 
viduh stribālāndhajadopamāstvahamiti bhranta bhršam 
vadinah. 

MayaSakti-vilasakalpita-mahavyamohasamharine tasmai 
šrigurumūrttaye nama idam Sridaksinamurttaye. 


6. Rahugrasta-divakarendusadrso mayasamachchhadanat 
sanmatrah karanopasamharanato yo'bhutsusuptah puman. 
Pragasvapsamiti prabodhasamaye yah pratyabhijnayate 
tasmai Srigurumurttaye nama idam sridaksinamurttaye 


7. Valyadisvapi jagradadisu tatha sarvasvavasthasvapi 
vyavrttasvanuvartamana-mahamityantah sphurantam sada. 
Svatmanam prakatikaroti bhajatam yo mudraya bhadraya 
tasmai Srigurumurttaye nama idam Sridaksinamirttaye. 


8. Višvam pašyati karyakaranataya svasvami-sambandhatah 
Sisyacharyataya tathaiva pitrputrādyātmanā bhedatah 
Svapne jagrati va ya esa puruso mayaparibhramitah tasmai 
Srigurumūrttaye nama idam sridaksinamurttaye 


9. Bhūrambhāmsyanalo'nilo' mbaramaharnātho himamsuh puman 
ityabhati characharatmakamidam yasyaivam murttyastakam 
Nanyatkinchana vidyate vimrsatam yasmatparasmadvibhoh 
tasmai Srigurumurttaye nama idam sridaksinamurttaye 


10. Sarvātmatvamiti sphutikrtamidam yasmādamusminstave 
tenāsya Sravanattadartha-mananad-dhyanachcha sankirtanat. 
Sarvātmatva-mahāvibhūti-sahitam syādišvaratvam svatah 
siddhayettatpunarastadhā pariņatam chaiSvaryamavyahatam. 


Om šāntih šāntih šāntih. Harih om 


1. Tvam brahma srstikarta cha tvam visnuh paripalakah. 
Tvam Sivah Sivado'nantah sarvasamharakarakah. 

2. Tvamišvaro guņātito jyotirupah sanatanah. 
Prakrtih prakritiša$cha prakrtah prakrteh parah. 

3. Nanarupavidhata tvam bhaktanam dhyanahetave. 
Yesu rupesu yatpritistattadrupam bibharsi cha. 


4. Suryastvam srstijanaka adharah sarvatejasam. 
Somastvam Sasya pata cha satatam Sitarasmina. 


5. Vayustvam varunastvam cha tvamagnih sarvadahakah. 
Indrastvam devarajascha kalo mrtyuryamastatha. 


6. Mrtyunjayo mrtyumrtyuh kālakālo yamantakah. 
Vedastvam vedakarta cha vedavedangaparagah. 


7. Vidusam janakastvam cha vidvāmšcha vidusam guruh. 
Mantrastvam hi japastvam hi tapastvam tatphalapradah. 


8. Vak tvam vagadhidevi tvam tatkarta tadguruh svayam. 
Aho sarasvatibijam kastvām stotumihesvarah. 


9. ltyevamuktva Sailendrastasthau dhrtvā padambujam. 
Tatrovasa tamabodhya chavaruhya vrsachchhivah. 


Om Santih santih Santih. Harih om 
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1. Vande suranam saram cha surešam nilalohitam. 
Yogišvaram yogabijam yoginam cha gurorgurum. 


2. Jhananandam jhanarupam jnanabijam sanatanam. 
Tapasam phaladataram dataram sarvasampadam. 


3. Taporupam tapobijam tapodhanadhanam varam. 
Varam varenyam varadamidyam siddhaganairvaraih. 


4. Karanam bhuktimuktinam narakarnavataranam. 
Ašutosam prasannasyam karuņāmaya-sāgaram. 


5. Himachandana-kundendu-kumudāmbhoja-sannibham. 
Brahmajyotiņsvarūpam cha bhaktanugrahavigraham. 


6. Visayāņām vibhedena bibhrantam bahurūpakam. 
Jalarūpamagnirūpamākāšarūpamišvaram. 


7. Vāyurūpam chandrarūpam sūryarūpam mahatprabhum. 
Atmanah svapadam datum samarthamavalilaya. 


8. Bhaktajivanamišam cha bhaktānugraha-kātaram. 
Vedā na šaktā yam stotum kimaham staumi tam prabhum. 


9. Aparichchhinnamiganamaho vanmanasoh param. 
Vyāghracharmāmbaradharam vrsabhastham digambaram. 


10. TriStlapattisadharam sasmitam chandrašekharam. 
Kathitam cha mahastotram Stlinah paramādbhutam. 


Om Santih santih Santih. Harih om 
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I Asitakrtam Sivastotram 


. Jagadguro namastubhyam Sivaya Sivadaya cha. 
Yogindranam cha yogindra gurunam gurave namah. 


. Mrtyormrtyusvarupena mrtyusamsarakhandana. 


Mrtyoriša mrtyubija mrtyunjaya namo'stu te. 


Kālarūpam kalayatām kālakāleša karana. 
Kālādatita kālasya kālakāla namo'stu te. 


. Gunatita guņādhāra guņabija gunatmaka 


Guniga guņinām bija guņinām gurave namah. 


Brahmasvarūpa brahmajna brahmabhavanatatpara. 
Brahmabijasvarupena brahmabija namo'stu te. 


Iti stutva Sivam natvā purastasthau munišvarah. 
Dinavat sāšrunetrašcha pulakanchitavigrahah. 


Asitena krtam stotram bhaktiyuktašcha yah pathet. 
Varsamekam havisyasi Sankarasya mahatmanah. 


Om santih santih Santih. Harih om 
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1. Krtsnasya yo'sya jagatah sacharacharasya karta 
krtasya cha tatha sukhaduhkhahetuh. 
Samharaheturapi yah punarantakale tam Sankaram 
Saranadam Saranam vrajami. 


2. Yam yogino-vigatamoha-tamorajaska 
bhaktyaikatana-manaso vinivrttakamah. 
Dhyayanti niSchaladhiyo'mitadivyabhavam tam 
Sankaram Saranadam Saranam vrajāmi. 


3. Yaschendu-khandamamalam vilasanmayukham 
baddhva sada priyatamam Sirasa bibharti. 
Yaschardha-dehamadadad girirājaputryai tam 
Sankaram Saranadam Saranam vrajāmi. 


4. Yo'yam sakrdvimalacharu-vilolatoyam gangam 
mahormivisamam gaganat patantim. 
Mūrdhnā'dade srajamiva pratilolapuspām tam 
Sankaram Saranadam Saranam vrajāmi. 


5. Kailasasaila-Sikharam pratikampyamanam 
kailasaSrnga-sadrsena dašānanena. 
Yah pādapadma-parivādanamādadhānastam 
Sankaram Saranadam šaraņam vrajāmi. 


6. Yenasakrd ditisutah samare nirastā 
vidyādharoragagaņāšcha varaih samagrah. 
Samyojita munivarah phalamulabhaksastam 
Sankaram Saranadam Saranam vrajāmi. 


7. Dagdhvadhvaram cha nayane cha tatha bhagasya 
pūsņastathā daSanapanktimapatayachcha. 
Tastambha yah kuliSayukta-mahendrahastam tam 
Sankaram Saranadam Saranam vrajami. 

8. Enaskrto'pi visayesvapi saktabhava 
jnananvayasruta-gunairapi naiva yuktah. 

Yam samsritah sukhabhujah purusa bhavanti tam 
Sankaram Saranadam Saranam vrajāmi. 

9. Atriprasuti-ravikotisamanatejah santrasanam 
vibudhadanava-sattamanam. 

Yah kālakūtamapibat samudirnavegam tam 
Sankaram Saranadam Saranam vrajāmi. 


154 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15: 


16. 


17: 


18. 


Brahmendrarudramarutam cha sasanmukhanam 
yo'dad varāmšcha bahuso bhagavan mahesah. 
Nandim cha mrtyuvadanat punarujjahara tam 
šankaram Saranadam Saranam vrajami. 


Aradhitah sutapasa himavannikufije dhūmravratena 
manasa'pi parairagamyah 

Sanjivani samadadad bhrgave mahatma tam 
sankaram Saranadam Saranam vrajami. 


Nanavidhairgajabidala-samanavaktrairdaksadhvara- 
pramathanairbalibhirganaughaih. 
Yo'bhyarchyate'maraganaischa salokapalaistam 
Sankaram Saranadam Saranam vrajami. 


Kridarthameva bhagavan bhuvanani sapta 
nananadi-vihagapadapa-manditani. 
Sabrahmakani vyasrjat sukrtahitani tam Sankaram 
šaraņadam šaraņam vrajāmi. 


Yasyākhilam jagadidam vašavarti nityam 
yo'stabhireva tanubhirbhuvanani bhunkte. 
Yah karanam sumahatamapi karananam tam 
šankaram šaraņadam Saranam vrajāmi. 


Sankhendu-kundadhavalam vrsabhapraviramāruhya 
yah ksitidharendra-sutanuyatah. 

Yātyambare himavibhūti-vibhūsitāhgastam 
Sankaram šaraņadam Saranam vrajami 


Santam munim yamaniyogaparayanam 
tairbhimairyamasya purusaih pratiniyamanam 
Bhaktya natam stutiparam prasabham raraksa tam 
šankaram Saranadam Saranam vrajāmi. 


Yah savyapani-kamalagranakhena devastat 
panchamam prasabhameva purah suranam. 
Brāhmam Sirastarunapadmanibham chakarta tam 
Sankaram Saranadam Saranam vrajami. 

Yasya pranamya charanau varadasya bhaktya 
stutva cha vagbhiramalabhiratandritabhih. 
Diptaistamamsi nudate svakarairvivasvam stam 
šankaram Saranadam Saranam vrajami. 


Om Santih santih Santih. Harih om 


1. Namah Sivayastu niramayaya namah 
Sivayastu manomayaya. 
Namah Sivayastu surarchitaya 
tubhyam sada bhaktakrpaparaya. 


2. Namo bhavayastu bhavodbhavaya 
namo'stu te dhvastamanobhavaya. 
Namo'stu te gudhamahavrataya 
namo'stu mayagahanasrayaya. 


3. Namo'stu Sarvaya namah Sivaya 
namo'stu siddhaya puratanaya. 
Namo'stu kalaya namah kalaya 
namo'stu te kalakalatigaya. 


4. Namo nisargatmakabhutikaya 
namo'stvameyoksamaharddhikāya. 
Namah Saranyaya namo'guņāya 
namo'stu te bhimaguņānugāya. 


5. Namo'stu nanabhuvanadhikartre 
namo'stu bhaktabhimatapradatre. 
Namo'stu karmaprasavaya dhatre 
namah sada te bhagavan sukartre. 


6. Anantarūpāya sadaiva 
tubhyamasahyakopaya sadaiva tubhyam. 
Ameyamanaya namo'stu tubhyam 
vrsendrayanaya namo'stu tubhyam. 


7. Namah prasiddhaya mahausadhaya 
namo'stu te vyadhiganapahaya. 
Characharayatha vicharadaya 
kumaranathaya namah Sivaya. 


8. Mameša bhutesa mahešvaro'si 
kamesa vāgiša balesa dhisa. 
Krodhesa mohesa paraparesa 
namo'stu mokseša guhāšayeša. 


Om šāntih šāntih šāntih. Harih om 
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Sriramakrta Sambhustutih 


1. Namami Sambhum purusam puranam 
namami sarvajhamaparabhavam. 
Namami rudram prabhumaksayam tam 
namami Sarvam Sirasa namami. 


2. Namami devam paramavyayam 
tamumapatim lokagurum namami. 
Namami daridryavidaranam tam namami 
rogapaharam namami. 


3. Namami kalyanamachintyarupam namami 
višvodbhava-bijarūpam. 
Namami viSvasthitikaranam tam namami 
samharakaram namami. 


4. Namami gauripriyamavyayam tam namami 
nityam ksaramaksaram tam. 
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10. 


11. 


12. 


Namāmi chidrūpamameyabhāvam 
trilochanam tam Sirasa namāmi. 


Namāmi kāruņyakaram bhavasya 
bhayankaram vā'pi sada namāmi. 
Namāmi dātāramabhipsitānām namāmi 
somešamumešamādau. 


Namāmi vedatrayalochanam tam namāmi 
mūrtitrayavarjitam tam. 

Namāmi puņyam sadasadvyatitam namami 
tam papaharam namami. 


Namami viSvasya hite ratam tam namami 
rupani bahuni dhatte. 

Yo viSvagopta sadasatpraneta namami tam 
viSvapatim namami. 


Yajnešvaram samprati havyakavyam 
tathāgatim lokasadāšivo yah. 

Ārādhito yašcha dadāti sarvam namāmi 
dānapriyamistadevam. 


Namāmi somešvaramasvatantramumāpatim 
tam vijayam namāmi. 

Namami vighnešvara-nandinātham 
putrapriyam tam Sirasa namami. 


Namami devam bhavaduhkhašokavināšanam 
chandradharam namami. 
Namami gangadharamigamidyamumadhavam 
devavaram namami. 


Namamyajadisa-purandaradi- 
surasurairarchita-padapadmam. 
Namami devimukha- 


vadananamiksarthamaksitritayam ya aichchhat. 


Panchamrtairgandha-sudhu padipairvichitra- 
puspairvividhaišcha mantraih. 
Annaprakaraih sakalopacharaih sampujitam 
somamaham namāmi. 


Om Santih santih Santih. Harih om 


— 
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10. 


. Jaya Sankara Santa Sasankaruche ruchirarthada sarvada sarvasuche. 


Suchidattagrhitamahopahrte hrtabhaktajanoddhatatāpatate. 


„ Tatasarvahrdambara varada nate natavrjinamahavanadahakrte. 


Krtavividha-charitratano sutano tanuvisSikha-viSosanadhairyanidhe. 


. Nidhanadi-vivarjita krtanatikrt krtivinita-manorathapannagabnhrt. 


Nagabhartrsutarpitavamavapuh svavapuh paripūritasarvajagat. 


. Trijaganmayarūpa virūpa sudrg drgudanchana kunchanakrtahutabhuk. 


Bhava bhutapate pramathaikapate patitesvapi dattakaraprasrte. 


. Prasrtākhila-bhūtalasamvaraņa praņavadhvanisaudhasudhāmšudhara. 


Dhararājakumārikayā paraya paritah paritusta nato'smi Siva. 


. Šiva deva giriSa mahesa vibho vibhavaprada giriša SiveSa mrda. 


Mrdayodupatidhra jagat tritayam krtayantraņabhakti-vighātakrtām. 


. Na krtāntata esa vibhemi hara praharaSu mahāghamamoghamate. 


Na matāntaramanyadavaimi šivam Sivapadanateh praņato'smi tatah. 


„ Vitate'tra jagatyakhile'ghaharam haratosanameva param guņavat 


Guņahinamahina-mahāvalayam pralayāntakamiša nato'smi tatah 


. Iti stutva mahādevam viraramangirah sutah. 


VyatarachchamaheSanah stutya tusto varan bahūn. 


Brhata tapasa'nena brhatam patiredhyaho. 
Namna brhaspatiriti grahesvarchyo bhava dvija. 


Om santih santih Santih. Harih om 


1. Namo'stvanantarupaya nilakantha namo'stu te. 
Avijnatasvarupaya kaivalyayamrtaya cha. 


2. Nantam deva vijananti yasya tasmai namo namah. 
Yam na vachah prasamsanti namastasmai chidatmane. 


3. Yogino yam hrdahkose praņidhānena nischalah. 
Jyotirūpam prapašyanti tasmai Sribrahmane namah. 


4. Kalatparaya kalaya svechchhaya purusaya cha. 
Gunatrayasvarupaya namah prakrtirupine. 


5. Visnave sattvarupaya rajorupaya vedhase. 
Tamorupaya rudraya sthiti-sargantakarine. 


6. Namo namah svarupaya pafichabuddhindriyatmane. 
Ksityādipahcharūpāya namaste visayātmane. 


7. Namo brahmāņdarūpāya tadantarvartine namah. 
Arvāchina-parāchinavišvarūpāya te namah. 


8. Achintya-nityarupaya sadasatpataye namah. 
Namaste bhaktakrpayā svechchhāviskrta-vigraha. 


9. Tava nihSvasitam vedāstava vedo'khilam jagat. 
Višvabhūtāni te padah Siro dhyauh samavartata. 


10. Nābhyā āsidantariksam lomāni cha vanaspatih. 
Chandrama manaso jataSchaksoh sūryastava prabho. 


11. Tvameva sarvam tvayi deva sarvam sarvastutistavya 
iha tvameva. 
158 tvayā vasyamidam hi sarvam namo'stu bhiyo'pi 
namo namaste. 


Om Santih Santih Santih. Harih om 
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. Deva dikpatayah prayata paratah kham munchatambhomuchah 


Patalam vraja medini pravi$ata ksonitalam bhudharah. 
Brahmannunnaya duramatmabhuvanam nathasya no nrtyatah 
Sambhoh sankatametadityavatu vah protsarana nandinah. 


. Dordandadvaya-l ilayachala-giribhramyattaduchchai rava- 


Dhvanodbhita-jag adbhramatpadabharalolatphanagryoragam. 
Bhrngapingajatatav i-parisarodgangormimalachalat- 
Chandram chāru mahešvarasya bhavatannah Sreyase tandavam. 


. Sandhyatandava-dambaravyasanino bhargasya chandabhrami- 


Vyanrtyadbhujadanda-mandalabhuvo jhanjhanilah pantu vah. 
Yesamuchchhalatam javena jhatiti vyuhesu bhumibhrtam- 
Uddinesu vidaujasa punarasau dambholiralokita. 


Sthanesambhavyamanam pulakitavapusa Sambhunapreksakena. 
Khelatpichchhālikekā-kalakalakalitam kraunchabhidbarhiyūno 
Herambakanda-brmhataralita-manasastandavam tva dhunotu. 


. Devastraiguņyabhedāt srjati vitanute samharatyesa lokan- 


Asyaiva vyapinibhistanubhirapi jagadvyaptamastabhireva 
Vandyo nasyeti pasyanniva charanagatah patu puspanjalirvah 
Sambhornrtyavatare valayaphaniphana-phutkrtairviprakirnah 


Om Santih santih Santih. Harih om 
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1. Gangadharam šašikišoradharam triloki- 
Raksādharam nitilachandradharam tridhāram. 
Bhasmāvadhūlanadharam girirājakanyā- 
Divyāvalokanadharam varadam prapadye. 


2. Kāšišvaram sakalabhaktajanartiharam 
ViSveSvaram praņatapālana-bhavyabhāram. 
Rāmešvaram vijayadanavidhanadhiram 
Gaurišvaram varadahastadharam namamah. 


3. Gangottamangakalitam lalitam višālam 
Tam mangalam garalanilagalam lalamam. 
Srimungamalyavalayojjvalamarfijulilam 
Laks mišvarārchita-padāmbujamābhaj amah. 


4. Daridryaduhkhadahanam kamanam suranam 
Dinartidavadahanam damanam ripunam. 
Danam Sriyam pranamanam bhuvanadhipanam 
Manam satam vrsabhavahanamanamamah. 


5. Srikrsņachandrašaraņam ramanam bhavanyah 
Sagvatprapannabharanam dharanam dharayah. 
Samsarabharaharanam karunam varenyam 
Santapatapakaranam karavai Saranyam. 


6. Chandipichandila-vitundadhrtabhisekam 
Srikartikeyakala-nrtyakalavalokam. 
Nandišvarāsya-varavādyamahotsavādhyam 
Sollāsahāsagirijam girišam tamīde. 


7. Srimohini-nividarāgabharopagūdham 
YogeSvaresvara-hrdambujavasarasam. 
Sammohanam girisutanchita-chandrachudam 
Srivisvanathamadhinathamupaimi nityam. 


Om Santih santih Santih. Harih om 
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Pviya Gurudev 


. Namah šrivišvanāthāya devavandyapadaya te. 
KasiSesavataro me devadeva hyupādiša. 


. Māyādhišam mahātmānam sarvakāraņakāraņam. 
Vande tam mādhavam devam yah kāšim chādhitisthati. 


. Vande tam dharmagoptāram sarvaguhyārthavedinam. 
Gaņadevam dhuņdhirājam tam mahāntam suvighnaham. 


. Bharam vodhum svabhaktānām yo yogam prapta uttamam. 
Tam sadhuņdhim daņdapāņim vande gangātatasthitam. 


. Bhairavam damstrākarālam bhaktābhayakaram bhaje. 
Dustadanda-Sulasirsadharam vāmādhvachāriņam. 


. Srikāšim pāpašamanim damanim dustachetasah. 
Svarniņš$reņim chāvimuktapurim martyahitām bhaje. 


. Namāmi chaturārādhyām sadā'ņimni sthitim guhām. 
Srigange bhairavim dūrikuru kalyāņi yātanām. 


. Bhavāni raksānnapūrņe sadvarņitaguņe'mbike. 
Devarsivandyāmbu-maņikarņikām moksadām bhaje. 


Om šāntih šāntih šāntih. Harih om 
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. Champeyagaurardha-Sarirakayai karpuragaurardha-Sarirakaya. 


Dhammillakayai cha jatadharaya namah Sivayai cha namah Sivaya. 


. Kasturikakunkuma-charchitayai chitarajahpunjavicharchitaya. 


Krtasmarayai vikrtasmaraya namah Sivayai cha namah Sivaya. 


Chalatkvanatkankana-nupurayai padabja-rajatphaninupuraya. 
Hemangadayai bhujagangadaya namah Sivayai cha namah Sivaya. 


Višālanilotpala-lochanāyai vikāsipankeruha-lochanāya. 
Sameksaņāyai visameksaņāya namah šivāyai cha namah šivāya. 


Mandāramālā-kalitālakāyai kapalamalankita-kandharaya. 
Divyambarayai cha digambarāya namah Sivayai cha namah šivāya. 


Ambhodharasyamala-kuntalayai taditprabhatamra-jatadharaya. 
NiriSvarayai nikhilešvarāya namah Sivayai cha namah Sivaya. 


Prapanchasrstyunmukha-lasyakayai samastasamharaka-tandavaya. 
Jagajjananyaijagadekapitre namah Sivayai cha namah Sivaya. 


Pradiptaratnojjvala-kundalayai sphuranmahapannaga-bhusanaya. 
Sivanvitayai cha Sivanvitaya namah Sivayai cha namah Sivaya. 


Om Santih santih Santih. Harih om 
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. Akaranayakhila-karanaya namo mahakarana-karanaya. 


Namo'stu kalanala-lochanaya krtagasam mamava visvamuirte. 


Namo'stvahina-bharanaya nityam namah pa$unam pataye mrdaya. 
Vedanta-vedyaya namo namaste krtagasam mamava višvamūrte. 


Namo'stu bhakterhita-dānadātre sarvausadhinam pataye namo'stu. 
Brahmanya-devaya namo namaste krtagasam māmava višvamūrte. 


Kalaya kalanala-sannibhaya hiranyagarbhaya namo namaste. 
Halahaladaya sada namaste krtāgasam māmava višvamūrte. 


ट Virifchi-narayana-Sakramukhyairajhata-viryaya namo namaste. 


Sūksmā'tisūksmāya namo'ghahantre krtagasam māmava viSvamurte. 


. Anekakotindunibhāya te'stu namo giriņām pataye'ghahantre. 


Namo'stu te bhakta-vipaddharāya krtāgasam māmava viSvamurte. 


Sarvāntara-sthāya visuddha-dhamne namo'stu te dusta-kulantakaya. 
Samasta-tejonidhaye namaste krtāgasam māmava višvamūrte. 


. Yajnaya yajnadiphala-pradatre yajnasvarupaya namo namaste. 


Namo mahanandamayaya nityam krtagasam mamava viSsvamurte. 


Om Santih santih Santih. Harih om 
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1. Jaya Sambho vibho rudra svayambho jaya Sankara. 
Jayesvara jayesana jaya jaya sarvajna kamadam. 


2. Nilakantha jaya 5104 Srikantha jaya dhūrjate. 
Astamūrte'nantamūrte mahamurte jayanagha. 


3. Jaya papaharananganihsanga bhanganaSana. 
Jaya tvam tridašādhāra trilokeša trilochana. 


4. Jaya tvam tripathādhāra trimārga tribhirūrjita. 
Tripurare tridhāmūrte jayaikatrijatātmaka. 


5. Šašišekhara šūleša pašupāla Sivapriya. 
Sivatmaka Siva Srida suhrchchhrišatano jaya. 


6. Sarva sarveša bhutesa giriša tavam girišvarab. 
Jayograrūpa bhimeša bhava bharga jaya prabho. 


7. Jaya daksādhvara-dhvamsinnandhaka-dhvamsakāraka. 
Ruņdamālin kapāli tva bhujangā'jinabhūsaņa. 


8. Digambara dišānātha vyomakeša chitāpate. 
Jayādhāra niradhara bhasmadhara dharādhara. 


9. Devadeva mahādeva devatešādidaivata. 
Vahnivirya jaya sthāņo jayāyonijasambhava. 


10. Bhava Sarva mahākāla bhasmanga sarpabhūsaņa. 
Tryambaka sthapate vāchāmpate bho jagatāmpate. 


11. Šipivista virūpāksa jaya lihga vrsadhvaja. 
Nilalohita pingāksa jaya khatvangamandana. 


12. Krttivāsa ahirbudhnya mrdāniša jatambubhrt. 
Jagadbhrātarjaganmātarjagattāta jagadguro. 


13. Pafichavaktra mahāvaktra kālavaktra gajāsyabhrt. 
Dašabāho mahābāho mahāvirya mahābala. 


14. Aghoraghoravaktra tvam sadyojāta umāpate. 
Sadananda mahānanda nandamirte jayešvara. 


Om šāntih šāntih šāntih. Harih om 
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1. Namo rudraya nilaya bhimaya paramatmane. 
Kapardine suresaya vyomakeSaya vai namah. 
2. Vrsabhadhvajaya somaya somanathaya Sambhave. 
Digambaraya bhargaya umakantaya vai namah. 
3. Tapomayaya bhavyaya SivaSresthaya visnave. 
Vyalapriyaya vyalaya vyalanam pataye namah. 
4. Mahidharaya vyāghrāya pašūnām pataye namah. 
Purantakaya simhaya Sardulaya makhaya cha. 
5. Minaya minanāthāya siddhāya paramesthine. 
Kamantakaya buddhaya buddhinam pataye namah. 
6. Kapotaya visistāya šistāya sakalatmane. 
Vedaya vedajivaya vedaguhyaya vai namah. 
7. Dirghāya dirgharūpāya dirghārthāyāvināšine. 
Namo jagatpratisthaya vyomarupaya vai namah. 
8. Gajasura-mahakalayandhakasura-bhedine. 
Nilalohita-Suklaya chandamunda-priyaya cha. 
9. Bhaktipriyaya devaya jnatre jnanavyayaya cha. 
Mahešāya namastubhyam mahadeva haraya cha. 
10. Trinetraya trivedaya vedangaya namo namah. 
Arthaya chartharupaya paramarthaya vai namah. 
11. ViSvabhupaya visvaya višvanāthāya vai namah. 
Sankaraya cha kalaya kalavayava-rupine. 
12. Arupaya virupaya suksmasuksmaya vai namah. 
Smašānavāsine bhūyo namaste krttivāsase. 
13. Šašānkašekharāyešāyogra-bhūmišayāya cha. 
Durgāya durgapārāya durgāvayavasāksiņe. 
14. Lingarūpāya lingaya linganam pataye namah. 
Namah pralayarūpāya praņavārthāya vai namah. 
15. Namo namah kāraņakāraņāya mrtyunjayayatma- 
bhavasvarūpiņe. 
Sritryambakayasita-kanthaSarva gauripate 
sakalamangala-hetave namah. 


Om šāntih šāntih šāntih. Harih om 
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Bhagavan sadasiva 

Yo dhatte bhuvanāni sapta gunavan srasta rajahsamSrayah 
Samhartā tamasānvito gunavatim mayamatitya sthitah. 
Satyanandamananta-bodhamamalam brahmadisanjnaspadam 
Nityam sattvasamanvayadadhigatam pūrņam Sivam dhimahi. 


Paramatmaprabhu Siva 

Vedantesu yamahurekapurusam vyapya sthitam rodasi 
Yasminnišvara ityananyavisayah šabdo yatharthaksarah. 
AntaryaScha mumuksubhirniyamita-pranadibhirmrgyate 
Sa sthanuh sthirabhaktiyogasulabho nihSreyasayastu vah. 


Bhagavan Siva 

Krpālalitaviksaņam smitamanojnavaktrambujam 
Šašānkakalayojjvalam Samitaghoratapatrayam. 
Karotu kimapi sphuratparama-saukhyasachchidvapuh 
Dharadharasuta-bhujodvalayitam maho mangalam. 


Bhagavan ardhanārišvara 
Nilapravalaruchiram vilasattrinetram 
Pāšāruņotpala-kapālatrišūlanastam. 
Ardhāmbikešamanišam pravibhaktabhūsam 
Bālendubaddhamukutam praņamāmi rūpam. 


Yo dhatte nijamāyayaiva bhuvanakaram vikarojjhito 
Yasyahuh karunakataksavibhavau svargapavargabhidhau. 
Pratyagbodhasukhadvayam hrdi sada pašyanti yam yoginah 
Tasmai Sailasutanchitardhavapuse šašvannamastejase. 


Bhagavān Sankara 

Vande vandanatustamanasamatipremapriyam premadam 
Pūrņam purnakaram prapūrņanikhilaisvaryaikavāsam Sivam. 
Satyam satyamayam trisatyavibhavam satyapriyam satyadam 
Visnubrahmanutam svakiya-krpayopattakrtim Sankaram. 


Bhagavan gauripati Siva 
Višvodbhavasthiti-layādisu hetumekam 
Gauripatim viditatattvamanantakirtim. 
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Mayasrayam vigata-mayamachintyarupam 
Bodhasvarupamamalam hi Sivam namami. 


Bhagavan mahamahesvara 

Dhyayennityam mahesam rajatagirinibham charuchandravatamsam 
Ratnakalpojjvalangam parašumrgavarābhitihastam prasannam. 
Padmāsinam samantāt stutamamaragaņairvyāghrakrttim vasānam 
Višvādyam višvabijam nikhilabhayaharam pafichavaktram trinetram. 


Bhagavan panchamukha sadāšiva 


Muktapita-payodamauktika-javavarnairmukhaih pafichabhih 
Tryaksairafichitamigamindu-mukutam pūrņendukotiprabham. 
Sulam tankakrpāņa-vajradahanān nagendraghantankusgan 
Pasam bhitiharam dadhanamamitakalpojjvalam chintayet. 


Bhagavan ambikešvara 

Adyantam angalamajata-samanabhavam- 
Aryam tamigamajaramaramatma-devam. 
Pafichānanam prabalapafichavinodašilam 
Sambhāvaye manasi Sankaramambikesam. 


Bhagavān panchanana 

Sulahi tankaghaņtāsi-šrņikuliša-pāšāgnyabhitirdadhnānam 
Dorbhih šitāmšukhaņda-pratighatita-jatābhāramaulim trinetram. 
Nanakalpabhiramapaghanamabhimatarthapradam suprasannam 
Padmastham pafichavaktram sphatika-maninibham pārvatišam 
namami. 


Bhagavan mahakala 


Srastāro'pi prajanam prabalabhavabhayad yam namasyanti devā 
Yašchitte sampravisto'pyavahitamanasam dhyanamuktatmanam cha. 
Lokanamadidevah sa jayatu bhagavāfichhrimahākālanāmā 
Bibhranah somalekhāmahivalayayutam vyaktalingam kapālam. 


Bhagavan Srinilakantha 

Bālārkāyutatejasam dhrtajatajutendukhandojjvalam 
Nagendraih krtabhūsaņam japavatim Sulam kapālam karaih. 
Khatvāngam dadhatam trinetravilasatpanchananam sundaram 
Vyaghratvakparidhanamabjanilayam šrinilakaņtham bhaje. 
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Bhagavan pasupati 

Madhyahnarkasama-prabham šašidharam bhimāttahāsojjvalam 
Tryaksam pannagabhūsaņam Sikhisikhasmasru-sphuranmurdhajam. 
Hastābjaistrišikham samudgaramasim šaktim dadhānam vibhum 
Damstrābhimachaturmukham pašupatim divyāstrarūpam smaret. 


Bhagavān daksiņāmūrti 

Mudrām bhadrārthadātrim saparašuhariņām bāhubhirbāhumekam 
Jānvāsaktam dadhano bhujagavara-samabaddhakakso vatadhah. 
Asinagchandrakhanda-pratighatitajatah ksiragaurastrinetro 
Dadyadadyaih Sukadyairmunibhirabhivrto bhāvašuddhim bhavo vah. 


Bhagavan mahamrtyunjaya 

Hastabhyam kalaSadvayamrtarasairaplavayantam Siro 

Dvabhyam tau dadhatam mrgaksavalaye dvabhyam vahantam param. 
Ankanyastakaradvayamrtaghatam kailāsakāntam šivam 
Svachchhāmbhojagatam navendumukutam devam trinetram bhaje. 


Hastambhojayugasthakumbhayugaladuddhrtya toyam Sirah 
Sinchantam karayoryugena dadhatam svanke sakumbhau karau. 
Aksasranmrgahastamambujagatam mūrdhasthachandrasravat 
Piyūsārdratanum bhaje sagirijam tryaksam cha mrtyunjayam. 


Om šāntih šāntih šāntih. Harih om 


. Evamaradhya gaurišam devam mrtyunjayesvaram. 
Mrtasanjivanam nama kavacham prajapet sada. 


. Sarat sarataram punyam guhyad guhyataram Subham. 
Mahadevasya kavacham mrtasanjivanabhidham. 


3. Samāhitamanā bhutva šrņusva kavacham Subham. 


Srutvaitad divyakavacham rahasyam kuru sarvadā. 


. Jarabhayakaro yajvā sarvadevanisevitah. 
Mrtyunjayo mahadevah prachyam mam patu sarvadā. 


. Dadhanah šaktimabhayām trimukhah sadbhujah prabhuh. 
Sadāšivodgnirūpi mamagneyyam patu sarvadā. 


. AstadaSabhujopeto dandabhayakaro vibhuh. 
Yamarupi mahadevo daksinasyam sada'vatu. 


. Khadgābhayakaro dhiro raksogananisevitah. 
Raksorupi maheso mam nairrtyam sarvada'vatu. 


. Pasabhayabhujah sarvaratnakaranisevitah. 
Varuņātmā mahadevah paschime mam sadā'vatu. 


. Gadabhayakarah prananayakah sarvadagatih. 
Vayavyam marutatma mam Sankarah patu sarvada. 
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10. 


Ti: 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


Sankhabhayakarastho mam nayakah paramešvarah. 
Sarvatmantaradigbhage patu mam Sankarah prabhuh. 


Sulabhayakarah sarvavidyanamadhinayakah. 
Išānātmā tathaisanyam patu mam paramesvarah. 


Urdhvabhage brahmarūpi viśvātmā'dhah sadā'vatu. 
Siro me Sankarah patu lalātam chandrašekharah. 


Bhrumadhyam sarvalokesa-strinetro'vatu lochane. 
Bhrūyugmām girisah patu karnau patu mahesvarah. 


Nasikam me mahadeva osthau patu vrsadhvajah. 
Jihvam me daksinamurtirdantan me giriSo'vatu. 


Mrtyunjayo mukham patu kantham me nagabhusanah. 
Pinaki matkarau patu trisuli hrdayam mama. 


Pafichavaktrah stanau patu udaram jagadi$varah. 
Nabhim patu virupaksah pāršve me parvatipatih. 


Katidvayam giri$o me prstham me pramathadhipah. 
Guhyam mahesvarah patu mamoru patu bhairavah. 


Januni me jagaddharta jahghe me jagadambika. 
Padau me satatam patu lokavandyah sadasivah. 


Giri$ah patu me bharyam bhavah patu sutān mama. 
Mrtyunjayo mamayusyam chittam me gananayakah. 


Sarvangam me sada patu kalakalah sadasivah. 
Etatte kavacham punyam devatanam cha durlabham. 


Mrtasanjivanam namna mahadevena kirtitam. 
Sahasrāvartanam chasya puraścharaņamiritam. 


Yah pathechchhrnuyannityam Sravayet susamahitah. 
So'kalamrtyum nirjitya sadayusyam samasnute. 


Om Santih santih Santih. Harih om 


. Vande devamumapatim suragurum vande jagatkaranam 


Vande pannagabhusanam mrgadharam vande pasunam patim. 
Vande sūryašašānka-vahninayanam vande mukundapriyam 
Vande bhaktajanasrayam cha varadam vande Sivam Sankaram. 


. Vande sarvajagadviharamatulam vande'ndhakadhvamsinam 


Vande devasikhamanim Sasinibham vande harervallabham. 
Vande nagabhujanga-bhusanadharam vande Sivam chinmayam 
Vande bhaktajanāšrayam cha varadam vande Sivam Sankaram. 


Vande divyamachintyamadvayamaham vande'rkadarpapaham 
Vande nirmalamadi-mulamanisam vande makhadhvamsinam. 
Vande satyamanantamadyamabhayam vande'tisantakrtim 
Vande bhaktajanāšrayam cha varadam vande Sivam Sankaram. 


Vande bhūrathamambujāksa-višikham vande šrutitrotakam 
Vande šailašarāsanam phaņiguņam vande'dhitūņirakam. 
Vande padmajasārathim puraharam vande mahābhairavam 
Vande bhaktajanāšrayam cha varadam vande Sivam šankaram. 


Vande panchamukhambujam trinayanam vande lalāteksaņam 
Vande vyomagatam jatasumukutam chandrardhagangadharam. 
Vande bhasmakrtatripundrajatilam vandestamurtyatmakam 
Vande bhaktajanāšrayam cha varadam vande Sivam Sankaram. 


Vande kalaharam haram visadharam vande mrdam dhurjatim 
Vande sarvagatam dayamrtanidhim vande nrsimhapaham. 
Vande viprasurarchitanghrikamalam vande bhagaksapaham 
Vande bhaktajanāšrayam cha varadam vande Sivam Sankaram. 


Vande mangalarajatadrinilayam vande suradhigvaram 

Vande Sankaramaprameyamatulam vande yamadvesinam. 
Vande kundaliraja-kundaladharam vande sahasrananam 
Vande bhaktajanāšrayam cha varadam vande Sivam Sankaram. 


Vande hamsamatindriyam smaraharam vande virūpeksaņam 
Vande bhūtagaņešamavyayamaham vande'rtharajyapradam. 
Vande sundarasaurabheyagamanam vande triSulayudham 
Vande bhaktajanāšrayam cha varadam vande Sivam Sankaram. 


173 


9. 


10. 


Vande suksmamanantamadyamabhayam vande'ndhakarapaham 
Vande phulananandi-bhrngivinatam vande suparnavrtam. 

Vande Sailasutardha-bhagavapusam vande'bhayam tryambakam 
Vande bhaktajanāšrayam cha varadam vande Sivam Sankaram. 


Vande pavanamambaratmavibhavam vande mahendresvaram 
Vande bhaktajanāšrayāmaratarum vande natabhistadam. 
Vande jahnusutāmbikešamanišam vande gaņādhišvaram 
Vande bhaktajanāšrayam cha varadam vande Sivam Sankaram. 


Om šāntih šāntih šāntih. Harih om 
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1. Charitam devadevasya mahadevasya pavanam. 
Aparam paramodaram chaturvargasya sadhanam. 


2. Gaurivinayakopetam pafichavaktram trinetrakam. 
Sivam dhyātvā dašabhujam Sivaraksam pathennarah. 


3. Gangadharah Sirah patu bhalamardhendusekharah. 
Nayane madanadhvamsi karnau sarpavibhusanah. 


4. Ghranam patu puraratirmukham patu jagatpatih. 
Jihvam vagi$varah patu kandharām Sitikandharah. 


5. Srikanthah patu me kantham skandhau vigvadhurandharah. 
Bhujau bhubharasamharta karau patu pinakadhrk. 


6. Hrdayam Sankarah patu jatharam girijapatih. 
Nābhim mrtyunjayah patu kati vyāghrājināmbaraņ. 


7. Sakthini patu dinarta-Saranagatavatsalah. 
Uru mahešvarah patu jānuni jagadiSvarah. 


8. Janghe patu jagatkarta gulphau patu ganadhipah. 
Charanau karunasindhuh sarvāngāni sadāšivaņ. 


Om Santih santih Santih. Harih om 
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1. Bhavanikalatram haram Sulapanim 
Saranyam Sivam sarpaharam giri$am. 
Ajnanantakam bhaktavijňānadam tam 
Bhaje' ham mano'bhistadam višvanātham. 


2. Ajam panchavaktram trinetram gunajnam 
Dayajnanasindhum prabhum prāņanātham. 
Vibhum bhavagamyam bhavam nilakantham 
Bhaje' ham mano'bhistadam višvanātham. 


3. Chitābhasma-bhūsārchitābhāsurāhgam 
Smašānālayam tryambakam muņdamālam. 
Karabhyam dadhānam trišūlam kapālam 
Bhaje'ham mano'bhistadam višvanātham. 


4. Aghaghnam mahābhairavam bhimadamstram 
Niriham tusarachalabhangagauram. 
Gajarim girau samsthitam chandrachudam 
Bhaje' ham mano'bhistadam višvanātham. 


5. Vidhum bhāladeše vibhātam dadhānam 
Bhujangešasevyam purārim mahešam. 
Sivāsangrhitārddhadeham prasannam 
Bhaje' ham mano'bhistadam višvanātham. 


6. Bhavānipatim Srijagannathanatham 
Gaņešam grhitam balivardayānam. 
Sadā vighnavichchhedahetum krpālum 
Bhaje' ham mano'bhistadam višvanātham. 


7. Agamyam natam yogibhirdaņdapāņim 
Prasannānanam vyomakešam bhayaghnam. 
Stutam brahmamayadibhih padakafijam 
Bhaje' ham mano'bhistadam višvanātham. 


8. Mrdam yogamudrakrtam dhyananistham 
Dhrtam nagayajnopavitam tripundram. 
Dadanam padambhojanamraya kamam 
Bhaje' ham mano'bhistadam višvanātham. 
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9. Mrdasya svayam yah prabhate pathenna 
Hrdisthah Sivastasya nityam prasannah. 
Chirastham dhanam mitravargam kalatram 
Suputram mano'bhistamoksam dadati. 


10. Yogišamišramukhapankaja-nirgatam yo 
Višvešvarāstakamidam pathati prabhāte. 
Āsādya Sankarapadambujayugmabhaktim 
Bhuktvā samrddhimiha yati Sivantike'nte. 


Om šāntih šāntih šāntih. Harih om 


„ Ratnaih kalpitamasanam himajalaih snanam cha divyambaram 
Nānāratnavibhūsitam mrgamadamodankitam chandanam. 
Jatichampaka-bilvapatrarachitam puspam cha dhupam tatha 
Dipam deva dayanidhe pasupate hrtkalpitam grhyatam. 


. Sauvarne navaratnakhandarachite pātre ghrtam payasam 
Bhaksyam panchavidham payodadhiyutam rambhaphalam panakam. 
Sakanamayutam jalam ruchikaram karpūrakhaņdojjvalam 
Tāmbūlam manasa maya virachitam bhaktyā prabho svikuru. 


. Chhatram chāmarayoryugam vyajanakam chādaršakam nirmalam 
Viņābherimrdanga-kāhalakalā gitam cha nrtyam tatha. 
Sastangapranatih stutirbahuvidha hyetatsamastam maya 
Sankalpena samarpitam tava vibho pujam grhana prabho. 


. Atma tvam girijā matih sahacharah pranah Sariram grham 
Puja te visayopabhogarachana nidra samadhisthitih. 
Sanchārah padayoh pradaksinavidhih stotrāņi sarva giro 
Yadyatkarma karomi tattadakhilam Sambho tavaradhanam. 


. Karacharanakrtam vakkayajam karmajam va 
Sravananayanajam va manasam va'paradham. 
Vihitamavihitam va sarvametatksamasva 
Jaya jaya karunabdhe $rimahadeva šambho. 


Om Santih santih Santih. Harih om 
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Atha dhyanam 


Vajradamstram trinayanam kala-kanthamarindamam. 
Sahasrakarama-pyugram vande Sambhumuma-patim. 


Rsabha uvacha 
Athaparam sarvapuranaguhyam 
nihsesa-papaughaharam pavitram. 
Jayapradam sarva-vipadvimochanam 
vaksyami Saivam kavacham hitaya te. 


1. Namaskrtya mahadevam 
vigva-vyapinamigvaram. 
Vaksye Sivamayam varma 
sarvaraksakaram nrnam. 


2. Suchau 08७56 samāsino 
yathavat-kalpitasanah. 
Jitendriyo jitaprana- 
Schintayechchhiva-mavyayam. 


3. Hrtpundarikantara-sannivistam 
svatejasa vyapta-nabho'vakasam. 
Atindriyam sūksmamanantamādyam 
dhyayet paranandamayam mahešam. 


4. Dhyānāvadhūtākhila-karmabandhašchiram 
chidananda-nimagnachetah. 
Sadaksaranyasa-samahitatma Saivena 
kuryat kavachena raksam. 


5. Mam patu devo'khila-devatatma 
samsarakupe patitam gabhire. 
Tannama divyam varamantramulam 
dhunotu me sarvamagham hrdistham. 


6. Sarvatra mam raksatu višvamūrtir- 
jyotirmayananda-ghanaschidatma. 
Anoraniya-nurugaktirekah sa igvarah 
patu bhayādašesāt. 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


. Yo bhūsvarūpeņa bibharti visvam payat 


sa bhumergiri$o-'stamurtih. 
Yo'pam svarupena nrnam karoti 
sanjivanam so'vatu mam jalebhyah. 


. Kalpavasane bhuvanani dagdhva 


sarvani yo nrtyati bhurililah. 
Sa kalarudro'vatu mam davagner- 
vatyadibhite-rakhilachcha tapat. 


. Pradipta-vidyutkanakā-vabhāso 


vidyavara-bhitikutharapanih. 
Chaturmukhastat purusastrinetrah 
prachyam sthitam raksatu mamajasram. 


Kuthāravedānkuša-pāšašūla- 
kapaladhakkaksa-gunan dadhanah. 
Chaturmukho nilaruchi-strinetrah 
payadaghoro disi daksinasyam. 


Kundendu-Sankhasphatikavabhaso 
vedaksamala-varadabhayankah. 
Tryaksa-Schaturvaktra uru-prabhavah 
sadyo'dhi-jāto'vatu mam pratichyam. 


Varaksamala-bhayatankahastah 
sarojakinjalka-samanavarnah. 
Trilochana-Scharuchaturmukho mam 
payadudichyam digi vamadevah. 


Vedābhayestānkuša-pāšatanka- 
kapāladhakkāksaka-šūlapāņih. 
Sitadyutih paichnamukho'vatānmāmišāna 
ūrdhvam paramaprakaSah. 


Mūrddhānama-vyānmama chandramaulir- 
bhālam mamavyadatha bhalanetrah. 
Netre mamāvyād bhaganetrahari nāsām 
sada raksatu vi$vanathah. 


Payachchhruti me Srutigitakirtih 
kapolamavyat satatam kapāli. 


Vaktram sada raksatu panchavaktro 
jinvam sada raksatu vedajihvah. 
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16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


Kantham giriSo'vatu nilakanthah 
panidvayam patu pinakapanih. 
Dormula-mavyanmama dharmabahur- 
vaksahsthalam daksamakhanta-ko'vyat. 


Mamodaram patu girindradhanva 
madhyam mamāvyān-madanāntakāri. 
Herambatato mama patu nabhim pāyāt 
kati dhūrjatirišvaro me. 


Ūrudvayam pātu kuberamitro 
jānudvayam me jagadišvaro'vyāt. 
Janghayugam pungavaketura-vyāt 
pādau mamāvyāt suravandyapadah. 


MaheSvarah patu dinadi-yame mam 
madhya-yame'vatu vamadevah. 
Triyambakah patu trtiyayame 
vrsadhvajah patu dinantyayame. 


Pāyā-nnišādau SasiSekharo mam 
gangadharo raksatu mam nišīthe. 
Gauripatih patu nišāvasāne mrtyufijayo 
raksatu sarvakalam. 


Antahsthitam raksatu Sankaro mam 
sthanuh sada patu bahihsthitam mam. 
Tadantare patu patih pašūnām sadāšivo 
raksatu mam samantat. 


Tisthantamavyād-bhuvanaikanāthah 
pāyād vrajantam pramathadhinathah. 
Vedāntavedyo'vatu mām nisaņņam 
mamavyayah patu Sivah Sayanam. 


Mārgesu mam raksatu nilakanthah 
Sailadidurgesu puratrayarih. 
Aranyavasadi-mahapravase 
payanmrga-vyadha udaraSaktih. 
Kalpanta-katopapatu-prakopah 
sphutātta-hāsochchalitāņda-košaņ. 
Ghorārisenārņava-durnivāra- 
mahābhayād raksatu virabhadrah. 
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25. Pattyasva-matanga-ghatavarutha- 
sahasralaksayuta-kotibhisanam. 
Aksauhininam Satamatatayinam 
chhindyanmrdo ghorakuthara-dharaya. 


26. Nihantu dasyun pralayanalarchir-jvalat 
trišūlam tripurantakasya. 
Sārdūlasimharksa-vrkādihimsrān 
santrāsayat-višadhanuļ pinākam. 


27. Duhsvapna-duššakuna-durgatidaurmanasya- 
durbhiksa-durvyasana-dussaha-duryašāmsi. 
Utpatatapa-visabhitimasadgraharti- 
vyādhimšcha nāšayatu me jagatamadhigah. 


Om namo bhagavate sadāšivāya sakala-tattvatmakaya 
sakalatattva-viharaya sakala-lokaikakartre sakala-lokaikabhartre 
sakala-lokaikahartre sakala-lokaikagurave sakala-lokaikasaksine 
sakala-nigamaguhyaya sakala-varapradaya sakala-duritartti- 
bhanjanaya sakala-jagad-bhayankaraya sakala-lokaika-Sankaraya 
Sasanka-Sekharaya SaSvata-nijabhasaya nirgunaya nirupamaya 
nirūpāya nirābhāsāya nirāmayāya nisprapanchaya niskalankāya 
nirdvandvaya nissangaya nirmalāya nirgamaya nityarūpa- 
vibhavaya nirupama-vibhavaya niradharaya nityaSuddhabuddha- 
paripūrņa-sachchidānandā-dvayāya paramašānta-prakāša- 
tejorūpāya jaya jaya mahārudra mahāraudra bhadrāvatāra 
duhkhadavadarana mahābhairava kālabhairava kalpantabhairava 
kapāla-mālādhara khatvānga-khadga charmapāšānkuša- 
damarušūla-chāpabāņagadā šaktibhindipāla-tomaramusala- 
mudgarapattiša-parašuparigha-bhušurdi-šataghni- 
chakrādyāyudha-bhisaņakara sahasramukha damstrākarāla 
vikatātta-hāsavisphārita-branmāņdamaņdala-nāgendrakuņdala 
nāgendrahāra nagendravalaya nagendracharmadhara mrtyunjaya 
tryambaka tripurāntaka virūpāksa viSveSvara višvarūpa 
vrsabhavāhana visabhūsaņa višvatomukha sarvato raksa 

raksa mām jvala jvala mahāmrtyubhaya-mapamrtyubhayam 
nāšaya nāšaya rogabhaya-mutsādayotsādaya visasarpabhayam 
Samaya Samaya chorabhayam maraya maraya mama 
Satrunuchchatayochchataya Sulena vidāraya vidaraya kuthāreņa 
bhindhi bhindhi khadgena chhindhi chhindhi khatvāngena 
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vipothaya vipothaya musalena nispesaya nispesaya banaih 
santadaya santadaya raksamsi bhisaya bhisaya bhūtāni 
vidravaya vidravaya kusmanda-vetalamarigana-brahmaraksasan 
santrasaya santrasaya mamabhayam kuru kuru vitrastam 
mamasvasayasvasaya narakabhayan-mamuddharayoddharaya 
sañjivaya safjivaya ksuttrdbhyam mamapyaya-yapyayaya 
duhkhaturam mamanandayanandaya Sivakavachena 
mamachchhadayachchhadaya tryambaka sadasiva namaste 
namaste namaste. 


Om Santih santih Santih. Harih om 


1. Devadhideva deveSa sarvapranabhrtambara. 
Praninamapi nathastvam mrtyunjaya namo'stu te. 


2. Dehinām jivabhūto'si jivo jivasya kāraņam. 
Jagatām raksakastvam vai mrtyunjaya namo'stu te. 


3. Hemādrišikharākāram sudhāvichimanoharam. 
Pundarikaparam jyotirmrtyunjaya namo'stu te. 


4. Dhyanadharam mahajnanam sarvajnanaikakaranam. 
Paritranasi lokanam mrtyunjaya namo'stu te. 


5. Nihata yena kalena sa deva-'sura-manusah. 
Gandharva'psarasaschaiva siddhavidyadharastatha. 


6. Sadhyascha vasavo rudrastatha'svinisutavubhau. 
Marutascha dišo nagah sthāvarā jangamastatha. 


7. Jitahso'pi tvaya dhyayan mrtyunjaya namo'stu te. 


8. Ye dhyayanti param murtim pujayantyamaradayah. 
Na te mrtyuvašam yanti mrtyunjaya namo'stu te. 


9. Tvamonkaro'si vedānām devanam cha sadasivah. 
AdharaSaktih Saktinam mrtyunjaya namo'stu te. 


10. Sthavare jangame vā'pi yavattisthati dehagah. 
Jivatyapatyaloko'yam mrtyunjaya namo'stu te. 


11. Soma-sirya-'gni-madhyastha vyomavyapin sadāšivah. 
Kalatraya mahākāla mrtyunjaya namo'stu te. 


12. Prabuddhe cha'prabuddhe cha tvameva srjase jagat. 
Srstirūpeņa devesa mrtyunjaya namo'stu te. 


13. Vyomni tvam vyomarupo'si tejah sarvatra tejasi. 
Jnaninam jnanarupo'si mrtyunjaya namo'stu te. 


14. Jagajjivo jagatpranah srastā tvam jagatah prabhuh. 
Karanam sarvatirthanam mrtyunjaya namo'stu te. 


15. Neta tvamindriyanam cha sarvajnanaprabodhakah. 
Sānkhyayogašcha hamsašcha mrtyunjaya namo'stu te. 
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16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


Rupatitah surūpašcha piņdasthapadameva cha. 
Chaturyogakaladhara mrtyunjaya namo'stu te. 


Rechake vahnirupo'si somarupo'si purake. 
Kumbhake Sivarupo'si mrtyunjaya namo'stu te. 


Ksayam karosi papanam punyanamapi varddhanam. 
Hetustvam Sreyasam nityam mrtyunjaya namo'stu te. 


Sarvamayakalatita sarvendriyaparavara. 
Sarvendriyakaladhisa mrtyunjaya namo'stu te. 


Rūpam gandho rasah sparśah Sabdah samskara eva cha. 
Tvattah prakasa etesam mriyunjaya namo'stu te. 


Chaturvidhānām srstinām hetustvam kāraņešvara. 
Bhāvā'bhāva-parichchhinna mrtyunjaya namo'stu te. 


Tvameko niskalo loke sakale bhuvanatraye. 
Atisūksmātirūpastvam mrtyunjaya namo'stu te. 


Tvam prabodhastvamādhārastvadbijam bhuvanatrayam. 
Sattvam rajastamastvam hi mrtyunjaya namo'stu te. 


Tvam somastvam dinešašcha tvamātmā prakrteh parah. 
Astātrimšatkalānātha mrtyufijaya namo'stu te. 


Sarvendriyanamadharah sarvabhūtaguņāšrayaņ. 
Sarvajfianamayananta mrtyunjaya namo'stu te. 


Tvamātmā sarvabhūtānām gaņānām tvamadhiévarah. 
Sarvānandamayādhāra mriyunjaya namo'stu te. 


Tvam yajnah sarvayajnanam tvam buddhirbodhalaksanam. 
Sabdabrahmatvamonkara mrtyunjaya namo'stu te. 


Om Santih santih Santih. Harih om 
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1. Om tryambakam me Sirah patu lalatam me yajamahe. 
Sugandhim patu hrdayam jatharam pustivardhanam. 


2. Nabhimurvarukamiva patu mam parvatipatih. 
Bandhanādūruyugmam me patu kamangasasanah. 


3. Mrtyorjanuyugam patu daksayajna-vinasanah. 
Janghayugmam cha muksiya patu mam chandrasekharah. 


4. Ma'mrtachcha padadvandvam patu sarvešvaro harah. 
Om sau me Srisivah patu nilakanthaScha parsvayoh. 


5. Urdhvameva sada patu soma-surya-'gnilochanah. 
Adhah patu sada Sambhuh sarvapadvinivaranah. 


6. Vāruņyāmardhanārišo vayavyam patu Sankarah. 
Kapardi patu kauveryamaisanyam išvaro'vatu. 


Te Īšānah salile payadaghorah patu kanane. 
Antarikse vamadevah pāyāttatpuruso bhuvi. 


8. Srikanthah šayane patu bhojane nilalohitah. 
Gamane tryambakah patu sarvakaryesu suvratah. 


9. Sarvatra sarvadeham me sada mrtyunjayo'vatu. 


Om santih santih Santih. Harih om 
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1. Ratnasanu-Sarasanam rajatadri-Srnganiketanam 
Si Ajin ikrta- pannagesvara-machyutanala-sayakam. 
Ksipradagdha-puratrayam tridasalayai-rabhivanditam 
Chandrasekharamasraye mama kim karisyati vai yamah. 


2. Panchapadapa-puspagandhi-padambujadvaya-Sobhitam 
Bhalalochana-jatapavaka-dagdhamanmatha-vigraham. 
Bhasmadigdha-kalevaram bhavanasinam bhavamavyayam 
Chandrasekharamasraye mama kim karisyati vai yamah. 


3. Mattavarana-mukhyacharma-krtottariya-manoharam 
Pankajasana-padmalochana-pujitanghri-saroruham. 
Devasiddha-tarangini-karasiktaSita-jatadharam 
Chandrašekharamāšraye mama kim karisyati vai yamah. 


4. Kundalikrta-kundali$vara-kundalam vrsavahanam 
Nāradādimunišvara-stutavaibhavam bhuvanešvaram. 
Andhakāntaka-māšritā-marapādapam šamanāntakam 
Chandrašekharamāšraye mama kim karisyati vai yamah. 


5. Yaksarājasakham bhagāksiharam bhujangavibhūsaņam 
Šailarājasutā-pariskrta-chāruvāmakalevaram. 
Ksvedanilagalam parašvadha-dhāriņam mrgadhāriņam 
Chandrašekharamāšraye mama kim karisyati vai yamah. 


6. Bhesajam bhavarogiņāma-khilāpadāmapa-hāriņam 
Daksayajnavinasinam triguņātmakam trivilochanam. 
Bhuktimukti-phalapradam nikhilagha-sanghanibarhanam 
Chandrašekharamāšraye mama kim karisyati vai yamah. 


7. Bhaktavatsala-marchatam nidhimaksayam haridambaram 
Sarvabhutapatim paratparama-prameyamanupamam. 
Bhūmivārina-bhohutāšana-somapālita-svākrtim 
Chandrašekharamāšraye mama kim karisyati vai yamah. 


8. Višvasrsti-vidhāyinam punareva pālanatatparam 
Samharantamatha prapanchama-Sesalokanivasinam. 
Kridayanta-maharnišam gaņanātha-yūthasamāvrtam 
Chandrašekharamāšraye mama kim karisyati vai yamah. 
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10. 


11, 


12; 


13. 


14. 


15. 


16. 


Rudram pašupatim sthāņum nilakaņthamumāpatim. 
Namāmi širasā devam kim no mrtyuh karisyati. 


Kālakaņtham kalāmūrtim kālāgnim kālanāšanam. 
Namāmi širasā devam kim no mrtyuh karisyati. 


Nilakaņtham virūpāksam nirmalam nirupadravam. 
Namāmi širasā devam kim no mrtyuh karisyati. 


Vāmadevam mahādevam lokanātham jagadgurum. 
Namāmi širasā devam kim no mrtyuh karisyati. 


Devadevam jagannatham devešamrsabha-dhvajam. 
Namāmi Sirasd devam kim no mrtyuh karisyati. 


Anantamavyayam šāntamaksa-mālādharam haram. 
Namāmi širasā devam kim no mrtyuh karisyati. 


Anandam paramam nityam kaivalya-padakaranam. 
Namāmi širasā devam kim no mrtyuh karisyati. 
Svargapavargadataram srstisthityanta-karinam. 
Namami Sirasd devam kim no mrtyuh karisyati. 


Om santih santih Santih. Harih om 
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1. Om jum sah haum mahadevo mantrajno manadayakah. 
Mani manoramangascha manasvi manavardhanah. 


2. Mayakartta mallarupo mallo marantako munih. 
Mahešvaro mahamanyo mantri mantrajana priyah. 


3. Maruti marutām šrestho masikah paksiko mrtah. 
Matagango mattachitto mattachin mattabhavanah. 


4. Manavesthaprado meso minaki pati vallabhah. 
Manakayo madhusteyi marayukto jitendriyah. 


5. Jayo vijayado jeta jayešo jayavallabhah. 
Dāmarešo virūpākso višvabhakto vibhāvasuņ. 


6. Višvešo viSvatataScha višvasū visvanayakah. 
Vinito vinayi vādi vāntado vāgabhavo batuh. 


7. Sthulah sūksmašchalo lolo lalaijihvā karalakah. 
Virādhyeyo viragino vilāsi lasyalalasah. 


8. Lolākso laladhirdharmi dhanado dhanadarchitah. 
Dhani dhyeyo'pyadhyeyascha dharmo dharmamayodayah. 


9. Dayavan devajanako devasavyo dayapatih. 
Durnichaksudarivaso dambhi devadayatmakah. 


10. Kurtipah kirtidah kantah klavah klibātmakat kujah. 
Budho vidyamayah kami kamakalandhakantakah. 


11. Jivo jivapradah Sukrah Suddhah šarmaprado'naghab. 
SanaiScharo vegagatirvachalorahuravyayah. 


12. Ketu rakapatih kalah suryo'mataparakramah. 
Chandro bhadraprado bhasvan bhāgyado bhargarupabhrt. 


13. Kurto dhurto viyogi cha sangi gangadharo gajah. 
Gajananopreyo gito jnani snanarchanah priyah. 


14. Paramah pivarāngašcha parvativallabho mahan. 
Paratmako viratvasyo vanaro'mitakarmakrt. 


15. Chidānandi chārurūpo garudo garudapriyah. 
Nandišvaro nayo nago nagalankaramanditah. 


16. Nāgahāro mahānāgi godharo gopatistapah. 
Trilochanah trilokeSah trimurtistripurantakah. 
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17: 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


Tridhāmayo lokamayo lokaikavyasanapahah. 
Vyasani tositah šambhustridhārūpastrivarņabhāk. 


Trijyotistripur ināthastridhā-šāntastridhāgati h. 
Tridhaguni višvakartā višvabhartā tripurusah. 


Umešo vāsukirviro vainateyo vichārakrt. 
Vivekakso višālākso vidhirvidhiranuttamah. 


Vidyanidhih sarojāksi nismarah smarašāsana. 


Smrtidah smrtimān smārto brahma brahmavidambarah. 


Brahmi vrati brahmachāri chaturašchaturānanaņ. 
Chalāchalo chalagatirvegi virādhipo parah. 


Sarvavasah sarvagatissarvamanyah sanatanah. 
Sarvavyapi sarvarupah sāgarašcha samešvarah. 


. Samanetrah samadyutih samakayah sarovarah. 


Sarasvān satyavak satyah satyarūpi sudhih sukhi. 


Svarat satyah satyavati rudro rudravapurvasuh. 
Vasuman vasudhanatho vasurūpā vasupradah 


Isanah sarvadevanamisanah sarvabodhinam 
ISo vaseso vayavi Sesasayi Sriyah patih 


Indraschandravatamsi cha charachara jagatpatih 
Sthirah sthanuranuh pinah pinavaksaparatparah 


Pinarupo jatadhari jatajutasamakulah. 

Pasurupah pasupatih pašujnāni payonidhih. 
Vedyo vaidyovedamayo vidhijfio vidhiman mrduh. 
Suli Subhankarah Sobhyah Subhakarta Sachipatih. 
Sagankadhavalah svami vajrīšankhi gadādharah. 
Chaturbhujašchāstabhujah sahasrabhujamanditah. 


Sruvahasto dirghakešo dirgho dambhavivarjitah. 
Devo mahodadhirdivyo divyakirtirdivakarah. 


. Ugrarū pasc hograpatirugra vaksastapomayah. 


Tapasvi jatilastapi tapaha tapavarjitah. 


. Hariddhayo hayapatirhayado harimanditah. 


Harivahi mahojasko nityo nityatmako nalah 


. Samanisamsrtistyagi sangi sannidhiravyayah 


Vidyadharo vimani cha vaimanikavarapradah 
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34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


Vachaspativamasaro vamachari balandharah. 
Vagbhavo vasavo vayurvasana-bijamanditah. 

Vāgmi kaulašrutirdakso daksayajfiavinaSanah. 

Dakso daurbhāgyahā daityamardano bhogavardhanah. 
Bhogi rogaharo yogi hari harivibhūsaņat. 

Bahurūpo bahumati vangavitti vichaksanah. 
Nrtakrchchittasantoso nrtyagita višāradah. 
Saradarnavibhusadhyo galadagdho'ghanaSanah. 

Nagi nagamayo'nanto'nantarupah pinakabhrt. 

Natalo narakesano variyan vavivarnabhrt. 


. Sankaro tankahastašcha pasi Sarngi Sasiprabhah. 


Sahasrarupi samagu h sadhunamabhayapradah. 


Sadhusevyah sadhugatih sevaphalaprado vibhuh. 
Svamaho madhyamo matto mantramurtih sumantakah. 


Kilalilakaro luto bhavabandhaikamochanah. 
Rechisnurvichyurato mutano nutano navah. 


Nyagrodharupo bhayado bhayaharitidharanah. 
Dharanidharasevyascha dharadharasutapatih. 


Dharadharo'ndhaka-ripurvijfiani mohavarjitah. 
Sthanuh kešo jato gramyo gramaramo ramapriyah. 


Priyakrt priyarupascha viprayogi pratapanah. 
Prabhakarah prabhadipto manumān manaveSvarah. 


Tiksna bahustiksna-karastiksnamSustiksnalochanah. 
Tiksnachittastray irupastrayimurtistrayitanuh. 


Havibhug havisām jyotirhalahalo halipatih. 
Havismallochano halamayo harinarupabhrt. 


Mradimāmrabhayo vrkso hutāšo hutabhug guni. 
Gunajno garudo ganatatparo vikrami guni. 


Kramesvarah kramakarah krimikrt klantamanasah. 
Mahatejo mahamari mohito mohavallabhah. 


Manasvi tridašovālo valyapatiraghapahah. 
Balyo ripuharo haryo gavirgavimatogunah. 


Saguno vittarata giyo virochano vibhavasuh. 
Mālāmalo mādhavašcha vikartano vikatthanah. 
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51. 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


Mānakrt muktido gulyah sadhyah Satrubhayankarah. 
HiranyaretaSubhagah satinathah surapatih. 


Meģhri maināka bhaginipatiruttamarūprabhrt. 
Adityo ditiješāno ditiputrah ksayankarah. 


Vāsudevo mahabhagyo visvāvasurvapriyah. _ 
Samudro'mitatejašcha khagendro visikhi $ikhi. 


Gurutmān vajrahastašcha paulominatha i§varah. 
Yajnipeyo vajapeyah Satakratuh Satananah. 


Pratistastivravisrambhi gambhiro bhavavardhanah. 
Gayisto madhurālāpo madhumattašcha madhavah. 


Mayatma bhoginam trata nakinamistadayakah. 
Nakendro janako janyah stambhano rambhanaSanah. 


Īšāna iSvarah išah SarvaripatiSekharah. 
Lingadhyaksah surādhyakso vedādhyakso vicharakah. 


Bhavyo'nargho narešāno narakantakasevitah. 
Chaturo bhavita bhavi viramo ratrivallabhah. 


Mangalo dharaniputro dhanyo budhivivardhanah. 
Jayo jivešvaro jaro jatharo jahnutapanah. 


Jahnukanyadharah kalpo vatsaro masa eva cha. 
Katurrbhusutādhyakso vihari vihagapatih. 


Suklambaro nilakanthah šuklabhrgusuto bhagah. 
Santah Sivaprado bhavyo bhedakrchchhantakrtpatih. 


Natho dā to bhiksurūpo dhanyašrestho visampatih. 
Kumarah krodhanah krodhi virodhi vigrahirasah. 


Nirasah surasah siddho vrsaņi vrsaghatanah. _ 
Panchasyah sadmukhaschaiva vimukhah sumukhi priyah. 


Durmukho durjayo duhkhi sukhi sukhavilasadah. 
Patri pautri pavitrachSra bhutakta putanantakah. 


Aksaram paramam tatvam balavan balaghatanah. 
Bhalli maulibhavābhāvo bhavabhavavimochanah. 


Nārāyaņo yuktakešo digdevo dharmanayakah. 
Kārāmoksaprado jeyo mahāngah samagayanah. 


Utsangamonamakari chāri smaranisūdanaņ. 
Krsnah krsnambarah stutyastaravarnastrayakulah. 
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68. 


69. 


70. 


71. 


72. 


73. 


74. 


75. 


76. 


Th 


78. 


79. 


80. 


81. 


82. 


84. 


Trayamandurgatitrata durgamo durgaghatakah. 
Mahānetro mahadhata nanasastravichaksanah. 


Mahamurdha mahadanto mahakarno mahoragah. 


Mahachaksurmahanaso mahagrivo digalayah 


Digvaso ditijesano mundi mundaksasutradhrt 
Smašānanilayo ragi mahakatiranutanah 


Puranapurusah paramparamatma mahakarah. 
Mahalasyo mahakeso mahešo mohano virāt. 


Mahasukho mahajangho mandali kundali natah. 
Asapatnyah patrakarah patrahastašcha patavah. 


Lalasah salasah salah kalpavrksascha kalpitah. 
Kalpaha kalpanahari mahaketuh kathorakah 


Analah pavanah pathah pithasthah pitharupakah 
Pathinah kulasi pino merudhama mahaguni 


Mahatunira-samyukto devadanava-darpaha. 
AtharvaSesah saumyasya rksahasramiteksanah. 


Yajuh samamukho guhyo yajurvedavichaksanah. 
Yajniko yajnarupascha yajnajno dharanipatih. 
Jangami bhangadi bhāsā daksa bhigamadarganah. 
Agamyah sugamah kharvah kheti khetanano nayah. 
Amodyarthah sindhupatih saindhavah sanumadhyagah. 
Trikalajnah saganakah puskarasthah paropakrtah. 
Upakartāpakartā cha ghrni ranabhayapradah. 
Dharmo charmāmbarašchārarūmašcharuvibhūsaņaņ. 
Naktašcharah kālavaši vašivašivašo va$ah. 

Vašyo vašyakaro bhasmasayi bhasmavilepanah. 
Bhasmāngi malināngašcha malamanditamirdhajah. 
Ganakaryah kulacharah sarvacharah sakhā samah. 


Makāro gotrabhid goptā bhitarūpo bhayanakah. 
Aruņašchaikavittašcha trisanku Sankudharanah. 


. Aérayi brāhmaņo vajri ksatriyah karyahetukah. 


VaiSyah šūdrah kapotastha tvarusto rusakulah. 


Rogi rogapahā Surah kapilah kapinayakah. 
Pināki chāstamūrtišcha ksitiman dhrtimamstatha. 
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85. Jalamūrtirvāyumūrtiņ gatasah somamurtiman. 
Suryadevo yajamana akasah paramesvarah. 


86. Bhavaha bhavamūrtišcha bhutatma bhutabhavanah. 
Bhavah sarvastatharudrah pasunathascha Sankara. 


87. Girijo girijanatho girendrascha mahesvarah. 
Bhima isana bhitijnah khandapaschandavikramah. 


88. Khandabhrt khandaparasuh krttivaso vrsapahah. 
Kankala kalanakarah Srikantho nilalohita. 


89. Guņišvaro guni nandi dharmmarajo durantakah. 
Srngariti rasasaro dayalu rupamanditah. 
90. Amrtah kālarudrašcha kalagnih SaSiSekharah. 


Tripurantaka isanastrinetrah panchavaktrakah. 


91. Kalahrt kevalatma cha rgyajuh samavedavan. 
ISanah sarvabhutanamisvarah sarvaraksasam. 


92. Brahmanadhipatirbrahma brahmanodhipatistatha. 
Brahma Sivah sadanandi sadanandah sadasivah. 

93. Mesasvarūpašchārvānge gayatri rūpadhāraņah. 
Agorebhyo'tha ghorebhyo ghoraghoratarāya cha. 


94. Sarvatah sarvasarvebhyo namaste rudrarupine. 
Vamadevastha jyesthah Sresthah kalakaralakah. 


95. Mahākālo bhairavešo vesi kalavikaranah. 
Balavikarano balo balapramathanastatha. 


96. Sarvabhutadidamano devadevo manonmanah. 
Sadyojatam prapadyami sadyojataya vai namah. 

97. Bhave bhavenadhibhave bhajasva mam bhavodbhavah. 
Bhavano bhavano bhavyo balakari parampadam. 

98. Parah Sivah paro dhyeyah param jnanam paratparah. 
Paravarah palāši cha mamsasi vaisnavottamah. 

99. Aum aim Srim hsaum devah 


Aum hrim haim bhairavottamah. 
Aum hram namah Sivayeti mantro vaturvarayudhah. 


100. Aum hraum sadasivah 
Aum hrim apaduddharanomatah. 
Aum hrim mahakaralasya 
Aum hrim vatukabhairavah. 
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101 


102 


103 


104 


. Bhagavamstrayambaka 
Aum hrim chandrardha$ekharah. 
Aum hrim saum jatilo dhūmra 
Aum aim tripuraghatakah. 


. Hrām hrim hram harivamanga 
Aum hrim hram hrim trilochanah. 
Aum vedarūpo vedajna rgyajuh samarupavan. 


. Rudro ghoraravo ghora 
Aum ksm hram aghorakah. 

Aum jum sah piyusasaktomrtadhyakso mrtalasah. 

. Tryambakam yajamahe sugandhim pustivardhanam. 
Urvarukamiva bandhananmrtyormuksiya mamrtat. 
Aum hrom jum sah 
Aum bhurbhuvah svah 
Aum jim sah mrtyunjayah. 


Om Santih Santih santih. Harih om. 
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1. Sthirah sthanuh prabhurbhimah pravaro varado varah. 
Sarvatma sarvavikhyatah sarvah sarvakaro bhavah. 
2. Jati charmi Sikhandi cha sarvangah sarvabhavanah. 
Harascha hariņāksašcha sarvabhutaharah prabhuh. 
3. Pravrttišcha nivrttischa niyatah šāšvato dhruvah 
Smasanavasi bhagavan khacharo gocharo'rdanah 
4. Abhivadyo mahakarma tapasvi bhutabhavanah. 
Unmattavesa-prachchhannah sarvaloka-prajapatih. 
5. Maharupo mahakayo vrsarūpo mahāyaśāh. 
Mahatma sarvabhūtātmā višvarūpo mahahanuh. 
6. Lokapalo-'ntarhitatma prasado hayagardabhih. 
Pavitram cha mahamschaiva niyamo niyamasritah. 
7. Sarvakarma svayambhuta adiradikaro nidhih. 
Sahasrakso visalaksah somo naksatrasadhakah. 
8. Chandrah suryah Sanih keturgraho grahapatirvarah. 
Atriratrya namaskarta mrgabanarpano'naghah. 
9. Mahatapa ghoratapa adino dinasadhakah. 
Samvatsarakaro mantrah pramanam paramam tapah. 
10. Yogi yojyo mahabijo mahareta mahabalah. 
Suvarnaretah sarvajnah subijo bijavahanah. 
11. Daśabāhustvanimişo nilakantha umapatih. 
Visvarupah svayam Srestho balaviro'baloganah. 
12. Ganakarta ganapatir-digvasah kama eva cha. 
Mantravit paramo mantrah sarvabhavakaro harah. 
13. Kamandaludharo dhanvi banahastah kapalavan. 
Asani Sataghni khadgi pattisi chayudhi mahan. 
14. Sruvahastah surūpašcha tejastejaskaro nidhih. 
Usnisi cha suvaktrašcha udagro vinatastatha. 
15. Dirghašcha harikešašcha sutirthah krsna eva cha. 
Srgalarupah siddhartho mundah sarvašubhankaraņ. 
16. AjaScha bahurūpašcha gandhadhāri kapardyapi. 
Urdhvaretā Urdhvalinga ūrdhvašāyi nabhahsthalah. 


17. 


18. 


Trijati chiravāsāšcha rudrah senapatir-vibhuh. 


Ahascharo naktanchara-stigmamanyuh suvarchasah. 


Gajaha daityaha kalo lokadhata gunakarah. 
Simhasardila-rupascha ardra-charmambaravrtah. 


. Kālayogi mahanadah sarvakāmašchatuspathah. 


Nišācharaņ pretachari bhūtachāri mahešvaraņ. 


. Bahubhūto bahudharah svarbhanuramito gatih. 


Nrtyapriyo nityanarto nartakah sarvalalasah. 


. Ghoro mahatapah paso nityo giriruho nabhah. 


Sahasrahasto vijayo vyavasayo hyatandritah. 


. Adharsano dharsanatma yajnahā kamanasakah. 


Daksayagapahari cha susaho madhyamastatha. 


. Tejo'pahāri balaha mudito'rtho'jito'varah 


Gambhiraghoso gambhiro gambhirabalavahanah 


. Nyagrodharupo nyagrodho vrksakarnasthitirviohuh. 


Sutiksņa-dašanašchaiva mahākāyo mahananah. 


. Visvakseno hariryajfiah samyugāpidavāhanaņ. 


Tiksņatāpašcha haryašvah sahāyah karmakālavit. 


. Visņuprasādito yajnah samudro vadavamukhah. 


HutaSana-sahayascha prašāntātmā hutāšanaņ. 


. Ugratejā mahātejā janyo vijayakālavit. 


Jyotisāmayanam siddhih sarvavigraha eva cha 


„ Sikhi mundi jati jvali mūrtijo murddhago bali 


Veņavi paņavi tāli khali kālakatankatah 


. Naksatravigraha-matirguna-buddhirlayo'gamah. 


Prajapatir-visvabahur-vibhagah sarvago'mukhah. 


. Vimochanah susarano hiranya-kavachodbhavah. 


Medhrajo balachari cha mahichari srutastatha. 


. Sarvatūrya-ninādi cha sarvatodya-parigrahah. 


Vyālarūpo guhavasi guho māli tarangavit. 


. Tridašastrikāladhrk karma sarvabandha-vimochanah. 


Bandhanastva-surendranam yudhišatru-vināšanaņ. 


. Sānkhyaprasādo durvasah sarvasadhunisevitah. 


Praskandano vibhagajno'tulyo yajnavibhagavit. 


. Sarvavasah sarvachāri durvāsā vasavo'marah. 


Haimo hemakaro'yajfiah sarvadhari dharottamah. 
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35. 


36. 


Lohitakso mahaksascha vijayakso ५581908910. 
Sangraho nigrahah karta sarpachira-nivasanah. 
Mukhyo'mukhyascha dehascha kahalih sarvakamadah. 
Sarvakalaprasadascha subalo balarupadhrk. 


. Sarvakamavaraschaiva sarvadah sarvatomukhah. 


Ākāšanirvirūpašcha nipati hyavasah khagah. 


. Raudrarūpom'šurādityo bahura$mih suvarchasi. 


Vasuvego mahavego manovego nisacharah. 


. Sarvavasi Sriyavasi upadeSakaro'karah. 


Muniratma-niralokah sambhagnašcha sahasradah. 


. Paksi cha paksarūpašcha atidipto visampatih. 


Unmādo madanah kamo hyašvattho-'rthakaro yaSah. 


. Vāmadevašcha vamascha prag daksiņašcha vamanah. 


Siddhayogi maharsišcha siddharthah siddhasadhakah. 


. Bhiksušcha bhiksurūpašcha vipano mrduravyayah. 


Mahāseno višākhašcha sastibhāgo gavām patih. 


. Vajrahastašcha viskambhi chamūstambhana eva cha. 


Vrttāvrtta-karastālo madhurmadhukalochanah. 


. Vāchaspatyo vājasano nityamasramapijitah. 


Brahmachari lokachari sarvachari vichāravit. 


. ISana i§varah kalo nišāchāri pinākavān. 


Nimittastho nimittam cha nandir-nandikaro harih. 


. Nandišvarašcha nandi cha nandano nandivarddhanah. 


Bhagahāri nihanta cha kalo brahma pitamahah. 


. Chaturmukho mahalinga-Scharulinga-stathaiva cha. 


Lingadhyaksah surādhyakso yogadhyakso yugavahah. 


. Bijādhyakso bijakartā adhyātmānugato balah. 


Itihasah sakalpascha gautamo'tha nisakarah. 


. Dambho hyadambho vaidambho vašyo vašakaraļ kalih. 


Lokakarta pašupatir-mahākartā hyanausadhah. 


. Aksaram paramam brahma balavachchhakra eva cha. 


Nitirhyanitih Suddhatma Suddho manyo gatagatah. 


. Bahuprasadah susvapno darpaņo'tha tvamitrajit. 


Vedakaro mantrakaro vidvan samaramardanah. 


. Mahāmeghanivāsi cha mahaghoro vaši karah. 


Agnijvalo mahajvalo atidhumro huto havih. 
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53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


Vrsanah Sankaro nityam varchasvi dhumaketanah. 
Nilastathanga-lubdhascha Sobhano niravagrahah. 


Svastidah svastibhavascha bhagi bhagakaro laghuh. 
Utsangascha mahangascha mahagarbhaparayanah. 


Krsnavarnah suvarnascha indriyam sarvadehinam. 
Mahāpādo mahahasto mahakayo mahayasah. 


Mahāmūrdhā mahamatro mahānetro nišālayah. 
Mahāntako mahākarņo mahosthašcha mahāhanuņ. 


Mahānāso mahakambur-mahagrivah Smašānabhāk. 
Mahāvaksā mahorasko hyantarātmā mrgalayah. 


Lambano lambitosthaScha mahamayah payonidhih. 
Mahadanto mahadamstro mahājihvo mahamukhah. 


Mahanakho mahāromā mahākošo mahājataņ. 
Prasannascha prasādašcha pratyayo girisadhanah. 


Snehano'snehanašchaiva ajitaScha mahamunih. 
Vrksakaro vrksaketu-ranalo vayuvahanah. 


Gandali merudhama cha devadhipatireva cha. 
Atharvaširsaņ samasya rksahasra-miteksanah. 
Yajuh padabhujo guhyah prakāšo jangamastathā. 
Amogharthah prasādašcha abhigamyah sudarSanah. 


Upakarah priyah sarvah kanakah kanchanachchhavih. 
Nabhirnandikaro bhavah puskarasthapatih sthirah. 
DvadaSa-strasanaschadyo yajno yajnasamahitah. 
Naktam kališcha kalaScha makarah kalapujitah. 


Sagano ganakarascha bhutavahanasarathih. 
Bhasmašayo bhasmagopta bhasmabhita-starurganah. 


Lokapala-stathaloko mahatma sarvapujitah. 
Suklastrisuklah sampannah Suchirbhuta-nisevitah. 


Aéramasthah kriyavastho višvakarma-matirvarah. 
Visala-Sakhastamrostho hyambujalah suniSchalah. 
Kapilah kapisah šukla ayuSchaiva paro'parah. 
Gandharvo hyaditistarksyah suvijneyah sušāradaņ. 


Parašvadhā-yudho devo anukāri subandhavah. 
Tumbaviņo mahākrodha ūrdhvaretā jaleSayah. 


Ugro vamšakaro vamšo vamšanādo hyaninditah. 
Sarvāngarūpo māyāvi suhrdo hyanilo'nalah. 
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71. 


72. 


73. 


74. 


TS: 


76. 


Ii 


78. 


79. 


80. 


81. 


82. 


83. 
84. 


85. 


86. 


87. 


88. 


Bandhano bandhakarta cha subandhanavimochanah. 
Sayajnāriņ sakamarir-mahadamstro mahayudhah. 


Bahudhā ninditah Sarvah Sankarah Sankaro'dhanah. 
Amarešo mahadevo višvadeva surārihā. 
Ahirbudhnyo-'nilābhašcha chekitāno havistathā. 
Ajaikapāchcha kāpāli trisankurajitah Sivah. 
Dhanvantarir-dhimaketuh skando vaiSravanastatha. 
Dhata šakrašcha visņušcha mitrastvasta dhruvo dharah. 


Prabhavah sarvago vayuraryama savita ravih. 
Usangušcha vidhata cha mandhata bhūtabhāvanaņ. 


Vibhurvarņa-vibhāvi cha sarvakāma-guņāvahaņ. 
Padmanabho mahagarbha-Schandra vaktro'nilo'nalah. 


Balavāmšchopa-šāntašcha puranah puņyachafichuri. 
Kurukartā kuruvāsi kurubhūto gunausadhah. 
Sarvāšayo darbhachāri sarvesām prāņinām patih. 
Devadevah sukhasaktah sadasatsarva-ratnavit. 
Kailāsagiri-vāsi cha himavadgiri-samSrayah. 
Kūlahāri kūlakartā bahuvidyo bahupradah. 


Vaņijo vardhaki vrkso bakulaSchandana-Schhadah. 
Sāragrivo mahajatrura-lolascha mahausadhah. 


Siddharthakāri siddharthaSchhando-vyakaranottarah. 
Simhanadah simhadamstrah simhagah simhavahanah. 


Prabhavatma jagatkala-sthalo lokahitastaruh. 
Sarango navachakrangah ketumali sabhavanah. 


Bhutalayo bhutapatira-horatramaninditah. 


Vāhitā sarvabhūtānām nilayašcha vibhurbhavah. 
Amoghah samyato hyašvo bhojanah pranadharanah. 


Dhrtiman matiman daksah satkrtašcha yugadhipah. 
Gopalir-gopatirgramo gocharmavasano harih. 
Hiraņyabāhušcha tatha guhapalah pravešinām. 
Prakrstarir-mahaharso jitakamo jitendriyah. 
Gāndhārašcha suvāsašcha tapahsakto ratirnarah. 
Mahagito mahanrtyo hyapasarogana-sevitah. 


Mahaketur-mahadhatur-naikasanucharaschalah. 
Avedaniya adeSah sarvagandha-sukhavahah. 
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89. 


90. 


100. 


101. 


102. 


103. 


104. 


105. 


106. 


Toranastarano vatah paridhi patikhecharah. 
Samyogo vardhano vrddho ativrddho gunadhikah. 
Nitya atmasahayascha devasurapatih patih. 
Yuktascha yuktabahuscha devo divisuparvanah. 


. Āsādhašcha susādhašcha dhruvo'tha harino harah. 


Vapuravartamanebhyo vasušrestho mahapathah. 


. Sirohari vimaršašcha sarvalaksanalaksitah. 


Aksascha rathayogi cha sarvayogi mahabalah. 


. Samāmnāyo-'samāmnāya-stirthadevo maharathah. 


Nirjivo jivano mantrah šubhākso bahukarkagah. 


. Ratnaprabhūto ratnango maharņava-nipānavit. 


Mūlam višālo hyamrto vyaktavyakta-staponidhih. 


. Ārohaņo-'dhirohašcha §iladhari mahāyašāņ. 


Senākalpo mahākalpo yogo yugakaro harih. 


. Yugarūpo mahārūpo mahanagahano'vadhah. 


Nyayanirvapanah padah pandito hyachalopamah. 


. Bahumālo mahāmālaņ Sasi harasulochanah. 


Vistāro lavanah kupastriyugah saphalodayah. 


. Trilochano visannango manividdho jatadharah. 


Bindurvisargah sumukhah Sarah sarvayudhah sahah. 


. Nivedanah sukhajatah sugandharo mahadhunah. 


Gandhapāli cha bhagavanutthanah sarvakarmanam. 


Manthano bahulo vayuh sakalah sarvalochanah. 
Tatastalah karasthali urdhva-samhanano mahan. 
Chhatram suchchhatro vikhyāto lokah sarvasrayah kramah. 
Mundo virūpo vikrto daņdi kundi vikurvanah. 

Haryaksah kakubho vajri Satajinvah sahasrapat. 
Sahasramurdha devendrah sarvadevamayo guruh. 


Sahasrabahuh sarvangah Saranyah sarvalokakrt. 
Pavitram trikakunmantrah kanisthah krsnapingalah. 


Brahmadaņda-vinirmātā šataghnipāša-šaktimān. 
Padmagarbho mahagarbho brahmagarbho jalodbhavah. 


Gabhastir-brahmakrd brahmi brahmavid brahmano gatih. 
Anantarupo naikatma tigmatejah svayambhuvah. 


U rdhvagatma pasupatirvataramha manojavah. 
Chandani padmanalagrah surabhyuttarano narah. 
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107. Karņikāra-mahāsragvi nilamaulih pinākadhrt. 
Umapatirumakanto jahnavidhrdumadhavah. 


108. Varo varaho varado varenyah sumahasvanah. 
Mahaprasado damanah Satruha Svetapingalah. 


109. Pitatma paramatma cha prayatatma pradhanadhrt. 
Sarvapāršvamukhastryakso dharmasadharano varah. 


110. Characharatma sūksmātmā amrto govrsešvarah. 
Sadhyarsir-vasuradityo vivasvān savitamrtah. 


111. Vyasah sargah susamksepo vistarah paryayo narah. 
Rtuh samvatsaro masah paksah sankhyasamapanah. 

112. Kalah kastha lava matra muhurtahah ksapah ksanah. 
Višvaksetram prajābijam lingamadyastu nirgamah. 

113. Sadasad vyaktamavyaktam pita mata pitamahah. 
Svargadvaram prajadvaram moksadvaram trivistapam. 


114. Nirvanam hlādanašchaiva brahmalokah para gatih. 
Devasura-vinirmata devasura-parayanah. 


115. Devasura-gururdevo devasura-namaskrtah. 
Devāsura-mahāmātro devasura-ganasrayah. 

116. Devasura-ganadhyakso devasura-ganagranih. 
Devatidevo devarsir-devasura-varapradah. 


117. Devāsurešvero višvo devasura-maheSvarah. 
Sarvadevamayo-'chintyo devatātmā''tmasambhavaļ. 


118. Udbhit trivikramo vaidyo virajo nirajo'marah. 
Idyo hastišvaro vyaghro devasimho nararsabhah. 
119. Vibudho'gravarah suksmah sarvadevastapomayah. 
Suyuktah Sobhano vajri prasanam prabhavo'vyayah. 
120. Guhah kanto nijah sargah pavitram sarvapavanah. 
Srngi Srngapriyo babhrū rājarājo niramayah. 
121. Abhiramah suragano viramah sarvasadhanah. 
Lalatakso višvadevo hariņo brahmavarchasah. 


122. Sthavaranam patišchaiva niyamendriya-vardhanah. 
Siddharthah siddhabhūtārtho-'chintyaņ satyavratah Suchih. 


123. Vratadhipah param brahma bhaktanam parama gatih. 
Vimukto muktatejāšcha srimansrivardhano jagat. 


Om Santih santih Santih. Harih om. 
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. Om sthiraya namah 

. Om sthanave namah 

. Om prabhave namah 

. Om bhimaya namah 

. Om pravaraya namah 

. Om varadaya namah 

. Om varaya namah 

. Om sarvatmane namah 

. Om sarvavikhyataya namah 
. Om sarvasmai namah 

. Om sarvakaraya namah 

. (30 bhavaya namah 

. Om jatine namah 

. Om charmine namah 

. Om Sikhandine namah 

. Om sarvangaya namah 

. Om sarvabhavaya namah 

- Om haraya namah 

„Om harinaksaya namah 

. Om sarvabhutaharaya namah 
. Om prabhave namah 

. Om pravrttaye namah 
„Om nivrttaye namah 

. Om niyatāya namah 

. Om šāšvatāya namah 

. Om dhruvāya namah 

. Om šmašānavāsine namah 
. Om bhagavate namah 

„ Om khecharāya namah 

. Om gocharāya namah 
„Omardanāya namah 

„Om abhivādyāya namah 
„Om mahākarmaņe namah 

. Om tapasvine namah 

. Om bhūtabhāvanāya namah 
„Om unmattavesa- 


prachchhannāya namah 


37. 


38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
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Om sarvalokaprajapataye 
namah 

Om maharupaya namah 

Om mahakayaya namah 

Om vrsarupaya namah 

Om mahāyašase namah 

Om mahātmane namah 

Om sarvabhūtātmane namah 
Om viSvarupaya namah 

Om mahāhanave namah 

Om lokapalaya namah 

Om antarhitātmane namah 
Om prasādāya namah 

Om hayagardabhāya namah 
Om pavitrāya namah 

Om mahate namah 

Om niyamāya namah 

Om niyamasritaya namah 
Om sarvakarmaņe namah 
Om svayambhūtāya namah 
Om ādaye namah 

Om ādikarāya namah 

Om nidhaye namah 

Om sahasrāksāya namah 
Om višālāksāya namah 

Om somāya namah 

Om naksatrasādhakāya namah 
Om chandrāya namah 

Om sūryāya namah 

Om šanaye namah 

Om ketave namah 

Om grahāya namah 

Om grahapataye namah 

Om varāya namah 

Om atraye namah 

Om atryānamaskartre namah 
Om mrgabāņārpaņāya namah 


100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 


. Om anaghaya namah 

. Om mahatapase namah 

. Om ghoratapase namah 

. Om adinaya namah 

. Om dinasadhakakaraya namah 
. Om samvatsarakaraya namah 
„Om mantrāya namah 

„ Om pramanaya namah 

„ Om paramantapāya namah 
„Om yogine namah 

„Om yojyāya namah 

„Om mahābijāya namah 

„Om mahāretase namah 

„Om mahābalāya namah 

. Om suvarņaretase namah 

. Om sarvajnaya namah 

. Om subijāya namah 

. Om bijavahanaya namah 

. Om dašabāhave namah 
„Om animisaya namah 

. Om nilakanthaya namah 

„ Om umāpataye namah 

. Om višvarūpāya namah 

. Om svayamšresthāya namah 
. Om balavirāya namah 

„Om abalogaņāya namah 

. Om ganakartre namah 


Om gaņapataye namah 

Om digvāsase namah 

Om kāmāya namah 

Om mantravide namah 

Om paramamantrāya namah 
Om sarvabhāvakarāya namah 
Om harāya namah 

Om kamaņdaludharāya namah 
Om dhanvine namah 

Om bāņahastāya namah 

Om kapālavate namah 

Om ašanine namah 

Om šataghnine namah 


113. 
114. 
115. 
116. 
117 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 


133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
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Om khadgine namah 

Om pattišine namah 

Om āyudhine namah 

Om mahate namah 

Om sruvahastāya namah 
Om surūpāya namah 

Om tejase namah 

Om tejaskaranidhaye namah 
Om usnisine namah 

Om suvaktrāya namah 
Om udagrāya namah 

Om vinatāya namah 

Om dirghāya namah 

Om harikešāya namah 
Om sutīrthāya namah 

Om krsņāya namah 

Om šrgālarūpāya namah 
Om siddhārthāya namah 
Om muņdāya namah 

Om sarvašubhankarāya 
namah 

Om ajaya namah 

Om bahurupaya namah 
Om gandhadharine namah 
Om kapardine namah 

Om urdhvaretase namah 
Om urdhvalingaya namah 
Om ūrdhvašāyine namah 
Om nabhasthalāya namah 


. Om trijataya namah 


Om chiravāsase namah 
Om rudrāya namah 

Om senāpataye namah 
Om vibhave namah 

Om ahašcharāya namah 
Om naktancharaya namah 
Om tigmamanyave namah 
Om suvarchasāya namah 
Om gajaghne namah 

Om daityaghne namah 


152. 
153. 
154. 
155. 


156. 


157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 
171 
172 
173. 
174 
175. 
176. 
177 
178. 
179. 
180. 
181. 
182. 
183. 
184. 
185. 
186. 
187. 
188. 


„Om 
„Om 


„Om 


„Om 


Om kālāya namah 

Om lokadhatre namah 

Om guņākarāya namah 
Om simhašārdūlarūpāya 
namah 

Om ardracharmambaravrtaya 
namah 

Om kalayogine namah 
Om mahanadaya namah 
Om sarvakamaya namah 
Om chatuspathaya namah 
Om niśācharāya namah 
Om pretachāriņe namah 
Om bhutacharine namah 
Om maheśvarāya namah 
Om bahubhūtāya namah 
Om bahudharāya namah 
Om svarbhānave namah 
Om amitāya namah 

Om gataye namah 

Om nrtyapriyaya namah 
nityanartāya namah 
nartakāya namah 
sarvalālasāya namah 
ghorāya namah 
mahātapase namah 
pāśāya namah 
nityāya namah 
giriruhāya namah 
nabhase namah 
sahasrahastāya namah 
vijayaya namah 
vyavasayaya namah 
atandritaya namah 
Om adharsanaya namah 
Om dharsanatmane namah 
Om yajnaghne namah 

Om kamanasakaya namah 
Om daksayagapaharine 
namah 


Om 


Om 
Om 


Om 
Om 
Om 
Om 
Om 
Om 


189. 
190. 
191. 
192. 
193. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 


200. 
201. 
202. 


203. 
204. 
205. 
206. 
207. 
208. 
209. 
210. 


211. 
212. 
213. 
214. 
215. 


216. 
217. 
218. 
219. 


220. 
221. 
222. 
223. 
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Om susahaya namah 

Om madhyamaya namah 
Om tejopaharine namah 
Om balaghne namah 

Om muditaya namah 

Om arthaya namah 

Om ajitaya namah 

Om avaraya namah 

Om gambhiraghosaya namah 
Om gambhiraya namah 

Om gambhirabalavahanaya 
namah 

Om nyagrodharupaya namah 
Om nyagrodhaya namah 
Om vrksakarnasthitaye 
namah 

Om vibhave namah 

Om sutiksņadašanāya namah 
Om mahakayaya namah 
Om mahananaya namah 
Om visvaksenaya namah 
Om haraye namah 

Om yajnaya namah 

Om samyugapidavahanaya 
namah 

Om tiksnatapaya namah 
Om harya$vaya namah 

Om sahayaya namah 

Om karmakalavide namah 
Om visnuprasaditaya 
namah 

Om yajnaya namah 

Om samudraya namah 

Om vadavamukhaya namah 
Om hutasanasahayaya 
namah 

Om prasantatmane namah 
Om hutasanaya namah 

Om ugratejase namah 

Om mahatejase namah 


224. 
225. 
226. 
227. 
228. 
229. 
230. 
231. 
232. 
233. 
234. 
235. 
236. 
237. 
238. 
239. 
240. 
241. 


242. 
243. 
244. 
245. 
246. 
247. 
248. 
249. 
250. 
251. 
252. 


253. 
254. 
255. 
256. 
257. 


258. 


259. 


Om janyaya namah 

Om vijayakalavide namah 
Om jyotisamayanaya namah 
Om siddhaye namah 

Om sarvavigrahaya namah 
Om Sikhine namah 

Om mundine namah 

Om jatine namah 

Om jvaline namah 

Om murttijaya namah 

Om murddhagaya namah 
Om baline namah 

Om venavine namah 

Om panavine namah 

Om taline namah 

Om khaline namah 

Om kalakatankataya namah 
Om naksatravigrahamataye 
namah 

Om gunabuddhaye namah 
Om layaya namah 

Om agamaya namah 

Om prajapataye namah 
Om višvabāhave namah 
Om vibhāgāya namah 

Om sarvagāya namah 

Om amukhāya namah 

Om vimochanāya namah 
Om susaraņāya namah 
Om hiranyakavachod- 
bhavāya namah 

Om medhrajāya namah 
Om balachāriņe namah 
Om mahichāriņe namah 
Om srutāya namah 

Om sarvatūryaninādine 
namah 

Om sarvatodyaparigrahaya 
namah 

Om vyalarupaya namah 


260. 
261. 
262. 
263. 
264. 
265. 
266. 


267. 


268. 


269. 


270. 
271. 


272. 
273. 
274. 
275. 
276. 
277. 
278. 
279. 
280. 
281. 
282. 
283. 


284. 
285. 
286. 
287. 
288. 
289. 
290. 
291. 
292. 
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Om guhavasine namah 
Om guhaya namah 

Om māline namah 

Om tarangavide namah 
Om tridašāya namah 

On trikāladhrge namah 
Om karmasarvabandha- 
vimochanāya namah 

Om asurendrāņām 
bandhanāya namah 

Om yudhi šatruvināšine 
namah 

Om sankhyaprasadaya 
namah 

Om durvasase namah 
Om sarvasadhunisevitaya 
namah 

Om praskandanaya namah 
Om vibhagajnaya namah 
Om atulyaya namah 

Om yajnavibhagavide namah 
Om sarvacharine namah 
Om sarvavasaya namah 
Om durvasase namah 
Om vasavaya namah 

Om amaraya namah 

Om haimaya namah 

Om hemakaraya namah 
Om ayajnasarvadharine 
namah 

Om dharottamaya namah 
Om lohitaksaya namah 
Om mahaksaya namah 
Om vijayaksaya namah 
Om višāradāya namah 
Om sangrahaya namah 
Om nigrahaya namah 

Om kartre namah 

Om sarpachiranivasanaya 
namah 


293. 
294. 
295. 
296. 
297. 
298. 


299. 
300. 
301. 
302. 
303. 
304. 
305. 
306. 
307. 
308. 
309. 
310. 
311. 
312. 
313. 
314. 
315. 
316. 
317. 
318. 
319. 
320. 
321. 
322. 
323. 
324. 
325. 
326. 
327. 
328. 
329. 
330. 
331. 


Om mukhyaya namah 

Om amukhyaya namah 

Om dehaya namah 

Om kahalaye namah 

Om sarvakamadaya namah 
Om sarvakalaprasadaya 
namah 

Om subalaya namah 

Om balarupadhrge namah 
Om sarvakamavaraya namah 
Om sarvadaya namah 

Om sarvatomukhaya namah 
Om akasanirvirupaya namah 
Om nipatine namah 

Om avasaya namah 

Om khagaya namah 

Om raudrarupaya namah 
Om amsave namah 

Om adityaya namah 

Om bahurasmaye namah 
Om suvarchasine namah 
Om vasuvegaya namah 
Om mahavegaya namah 
Om manovegaya namah 
Om niśācharāya namah 
Om sarvavasine namah 
Om Sriyavasine namah 

Om upadesakaraya namah 
Om akaraya namah 

Om munaye namah 

Om atmaniralokaya namah 
Om sambhagnaya namah 
Om sahasradaya namah 
Om paksine namah 

Om paksarupaya namah 
Om atidiptaya namah 

Om višāmpataye namah 
Om unmādāya namah 

Om madanāya namah 

Om kāmāya namah 


332. 
334. 
335. 
336. 
337. 
338. 
340. 
341. 
342. 
343. 
344. 
345. 
346. 
347. 
348. 
349. 
350. 
351. 
352. 
353. 
354. 
355. 


356. 
357. 
358. 
359. 


360. 
361. 
362. 


363. 
364. 
365. 
366. 
367. 
368. 
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Om 
Om 
Om 
Om 
Om 
Om 
Om 
Om 
Om 
Om 
Om 
Om 
Om 
Om 
Om 
Om 


a$vatthaya namah 
arthakarāya namah 
yašase namah 
vāmadevāya namah 
vāmāya namah 
prāche namah 
daksiņāya namah 
vāmanāya namah 
siddhayogine namah 
maharsaye namah 
siddhārthāya namah 
siddhasādhakāya namah 
bhiksave namah 
bhiksurūpāya namah 
vipaņāya namah 
mrdave namah 

Om avyayāya namah 

Om mahāsenāya namah 
Om višākhāya namah 

Om sastibhāgāya namah 
Om gavāmpataye namah 
Om vajrahastāya namah 
Om viskambhine namah 
Om chamūstambhanāya 
namah 

Om vrttavrttakaraya namah 
Om talaya namah 

Om madhave namah 

Om madhukalochanaya 
namah 

Om vachaspataye namah 
Om vajasanaya namah 
Om nityamasramapijitaya 
namah 

Om brahmacharine namah 
Om lokacharine namah 
Om sarvacharine namah 
Om vicharavide namah 
Om išānāya namah 

Om išvarāya namah 


369. 
370. 
371. 
372. 
373. 
374. 
375. 
376. 
377. 
378. 
379. 
380. 
381. 
382. 
383. 
384. 
385. 
386. 
387. 
388. 
389. 
390. 
391. 
392. 
394. 
395. 


396. 
397. 
398. 
399. 
400. 
401. 
402. 
403. 
404. 
405. 
406. 
407. 


Om kalaya namah 

Om nišāchāriņe namah 
Om pinākadhrge namah 
Om nimittasthāya namah 
Om nimittāya namah 

Om nandaye namah 

Om nandikarāya namah 
Om haraye namah 

Om nandišvarāya namah 
Om nandine namah 

Om nandanāya namah 
Om nandivardhanāya namah 
Om bhagahāriņe namah 
Om nihantre namah 

Om kālāya namah 

Om brahmaņe namah 

Om pitāmahāya namah 
Om chaturmukhāya namah 
Om mahalingaya namah 
Om charulingaya namah 
Om lingādhyaksāya namah 
Om surādhyaksāya namah 
Om yogādhyaksāya namah 
Om yugāvahāya namah 
Om bijādhyaksāya namah 
Om bijakartre namah 

Om adhyātmānugatāya 
namah 

Om balaya namah 

Om itihasaya namah 

Om sakalpaya namah 

Om gautamaya namah 
Om nisakaraya namah 

Om dambhaya namah 

Om adambhaya namah 
Om vaidambhaya namah 
Om vasyaya namah 

Om vasakaraya namah 
Om kalaye namah 

Om lokakartre namah 


408. 
409. 
410. 
411. 
412. 
413. 
414. 
415. 
416. 
417. 
418. 
419. 
420. 
421. 
422. 
423. 
424. 
425. 
426. 
427. 
428. 


429. 


430. 
431. 
432. 
433. 
434. 
435. 
436. 
437. 
438. 
439. 
440. 
441. 
442. 
443. 
444. 
445. 
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Om pasupataye namah 
Om mahakartre namah 
Om anausadhaya namah 
Om aksaraya namah 

Om parabrahmane namah 
Om balavate namah 

Om Sakraya namah 

Om nitaye namah 

Om anitaye namah 

Om šuddhātmane namah 
Om manyaya namah 

Om Suddhaya namah 

Om gatagataya namah 
Om bahuprasadaya namah 
Om susvapnaya namah 
Om darpanaya namah 
Om amitrajite namah 

Om vedakaraya namah 
Om mantrakaraya namah 
Om viduse namah 

Om samaramardanaya 
namah 

Om mahameghanivasine 
namah 

Om mahaghoraya namah 
Om vasine namah 

Om karaya namah 

Om agnijvalaya namah 
Om mahajvalaya namah 
Om atidhumraya namah 
Om hutaya namah 

Om havise namah 

Om vrsanaya namah 

Om Sankaraya namah 
Om nityamvarchasvine namah 
Om dhumaketanaya namah 
Om nilaya namah 

Om angalubdhaya namah 
Om Sobhanaya namah 
Om niravagrahaya namah 


446. 
447. 
448. 
449. 
450. 
451. 
452. 
453. 


454. 
455. 
456. 


457. 
458. 
459. 
460. 
461. 
462. 
463. 
464. 
465. 
466. 
467. 
468. 
469. 
470. 
471 
472. 
473. 
474. 
475. 
476. 
477. 
478. 
479. 
480. 
481. 
482. 
483. 


„Om 


Om svastidāyakāya namah 
Om svastibhāvāya namah 
Om bhāgine namah 

Om bhāgakarāya namah 
Om laghave namah 

Om utsangāya namah 

Om mahangaya namah 


Om mahagarbhaparayanaya 


namah 

Om krsnavarnaya namah 
Om suvarnaya namah 
Om sarvadehinamindriyaya 
namah 

Om mahapadaya namah 
Om mahahastaya namah 
Om mahakayaya namah 
Om mahāyašase namah 
Om mahāmūrdhne namah 
Om mahāmātrāya namah 
Om mahānetrāya namah 
Om nišālayāya namah 
Om mahāntakāya namah 
Om mahākarņāya namah 
Om mahosthāya namah 
Om mahāhanave namah 
Om mahānāsāya namah 
Om mahākambave namah 
mahāgrivāya namah 
šmašānabhāje namah 
mahāvaksase namah 
mahoraskāya namah 
antarātmane namah 
mrgālayāya namah 
lambanāya namah 
lambitosthaya namah 
mahāmāyāya namah 
payonidhaye namah 
mahādantāya namah 


Om 
Om 
Om 
Om 
Om 
Om 
Om 
Om 
Om 
Om 
Om 


Om mahājihvāya namah 


mahādamstrāya namah 


484. 
485. 
486. 
487. 
488. 
489. 
490. 
491. 
492. 
493. 
494. 
495. 
496. 
497. 
498. 
499. 
500. 
501. 
502. 
503. 
504. 
505. 
506. 


507. 
508. 
509. 
510. 
511. 
512. 
513. 
514. 
515. 
516. 
517; 
518. 
519. 


520. 
521. 
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Om mahamukhaya namah 
Om mahanakhaya namah 
Om maharomne namah 
Om mahākošāya namah 
Om mahājatāya namah 
Om prasannāya namah 
Om prasādāya namah 
Om pratyayāya namah 
Om girisādhanāya namah 
Om snehanāya namah 
Om asnehanāya namah 
Om ajitaya namah 

Om mahāmunaye namah 
Om vrksākārāya namah 
Om vrksaketave namah 
Om analāya namah 

Om vāyuvāhanāya namah 
Om gaņdaline namah 

Om merudhāmne namah 
Om devādhipataye namah 
Om atharvaširsāya namah 
Om sāmāsyāya namah 
Om rksahasrāmiteksaņāya 
namah 


Om yajuhpadabhujaya namah 


Om guhyaya namah 

Om prakāšāya namah 
Om jangamaya namah 
Om amoghārthāya namah 
Om prasādāya namah 
Om abhigamyāya namah 
Om sudaršanāya namah 
Om upakārāya namah 
Om priyāya namah 

Om sarvāya namah 

Om kanakāya namah 

Om kafichanachchhavaye 
namah 

Om nabhaye namah 

Om nandikaraya namah 


522. 
523. 


524. 
525. 
526. 
527. 
528. 
529. 


530. 


531. 
532. 
533. 
534. 
535. 
536. 
537. 


538. 
539. 
540. 
541. 
542. 
543. 
544. 
545. 
546. 
547. 
548. 
549. 
550. 
551. 
552. 
553. 
554. 


555. 
556. 


Om bhavaya namah 

Om puskarasthapataye 
namah 

Om sthiraya namah 

Om dvadasaya namah 

Om trasanaya namah 

Om adyaya namah 

Om yajnaya namah 

Om yajnasamahitaya 
namah 

Om naktamsvarūpāya 
namah 

Om kalaye namah 

Om kalaya namah 

Om makaraya namah 

Om kalapujitaya namah 
Om saganaya namah 

Om ganakaraya namah 
Om bhutavahanasarathaye 
namah 

Om bhasmasayaya namah 
Om bhasmagoptre namah 
Om bhasmabhutaya namah 
Om tarave namah 

Om ganaya namah 

Om lokapalaya namah 

Om alokaya namah 

Om mahatmane namah 
Om sarvapujitaya namah 
Om Suklaya namah 

Om trišuklāya namah 

Om sampannaya namah 
Om Suchaye namah 

Om bhutanisevitaya namah 
Om āšramasthāya namah 
Om kriyavasthaya namah 
Om višvakarmamataye 
namah 

Om varaya namah 

Om visalasakhaya namah 


557. 
558. 
559. 
560. 
561. 
562. 
563. 
564. 
565. 
566. 
567. 
568. 
569. 
570. 
571. 


572. 
573. 
574. 
575. 
576. 
SV 
578. 
579. 
580. 
581. 
582. 
583. 
584. 
585. 
586. 
587. 
588. 
589. 
590. 
591. 


592. 
593. 
594. 
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Om tamrosthaya namah 
Om ambujalaya namah 
Om sunišchalāya namah 
Om kapilaya namah 

Om kapišāya namah 

Om šuklāya namah 

Om āyuse namah 

Om paraya namah 

Om aparaya namah 

Om gandharvaya namah 
Om aditaye namah 

Om tarksyaya namah 

Om suvijneyaya namah 
Om sušāradāya namah 
Om parašvadhāyudhāya 
namah 

Om devaya namah 

Om anukarine namah 

Om subandhavaya namah 
Om tumbavinaya namah 
Om mahakrodhaya namah 
Om urdhvaretase namah 
Om jalešayāya namah 
Om ugraya namah 

Om vamšakarāya namah 
Om vamšāya namah 

Om vamšanādāya namah 
Om aninditaya namah 
Om sarvāngarūpāya namah 
Om māyāvine namah 

Om suhrde namah 

Om anilāya namah 

Om analāya namah 

Om bandhanāya namah 
Om bandhakartre namah 
Om subandhanavi- 
mochanāya namah 

Om sayajnaraye namah 
Om sakāmāraye namah 
Om mahādamstrāya namah 


595. 
596. 


597. 
598. 
599. 
600. 
601. 
602. 
603. 
604. 
605. 
606. 
607. 
608. 
609. 
610. 
611. 
612. 
613. 
614. 
615. 
616. 
617. 
618. 
619. 
620. 
621. 
622. 
623. 
624. 
625. 
626. 
627. 
628. 
629. 
630. 
631. 
632. 
633. 


Om mahayudhaya namah 
Om bahudhaninditaya 
namah 

Om Sarvaya namah 

Om Sankaraya namah 

Om Sam karaya namah 
Om adhanaya namah 

Om amarešāya namah 
Om mahādevāya namah 
Om višvadevāya namah 
Om surārighne namah 
Om ahirbudhnyāya namah 
Om anilābhāya namah 
Om chekitānāya namah 
Om havise namah 

Om ajaikapāde namah 
Om kāpāline namah 

Om trišankave namah 

Om ajitaya namah 

Om šivāya namah 

Om dhanvantaraye namah 
Om dhūmaketave namah 
Om skandāya namah 

Om vaišravaņāya namah 
Om dhātre namah 

Om šakrāya namah 

Om visņave namah 

Om mitrāya namah 

Om tvastre namah 

Om dhruvaya namah 

Om dharaya namah 

Om prabhavaya namah 
Om sarvagovayave namah 
Om aryamne namah 

Om savitre namah 

Om ravaye namah 

Om usangave namah 

Om vidhatre namah 

Om manadhatre namah 
Om bhūtabhāvanāya namah 


634. 
635. 
636. 


637. 
638. 
639. 
640. 
641. 
642. 
643. 
644. 
645. 
646. 
647. 
648. 
649. 
650. 
651. 
652. 
653. 
654. 
655. 
656. 
657. 
658. 
659. 
660. 


661. 
662. 
663. 
664. 
665. 
666. 
667. 
668. 
669. 
670. 
671. 
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Om vibhave namah 

Om varnavibhavine namah 
Om sarvakamagunavahaya 
namah 

Om padmanabhaya namah 
Om mahagarbhaya namah 
Om chandravaktraya namah 
Om anilaya namah 

Om analaya namah 

Om balavate namah 

Om upašāntāya namah 

Om purāņāya namah 

Om punyachanchave namah 
Om ‘i’ rūpāya namah 

Om kurukartre namah 

Om kuruvasine namah 

Om kurubhutaya namah 
Om gunausadhaya namah 
Om sarvasayaya namah 
Om darbhacharine namah 
Om sarvapranipataye namah 
Om devadevaya namah 

Om sukhasaktaya namah 
Om ‘sat’ svarupaya namah 
Om ‘asat’ rūpāya namah 
Om sarvaratnavide namah 
Om kailasagirivasine namah 
Om himavadgirisamSrayaya 
namah 

Om kulaharine namah 

Om kulakartre namah 

Om bahuvidyaya namah 
Om bahupradaya namah 
Om vanijaya namah 

Om vardhakine namah 

Om vrksaya namah 

Om bakulaya namah 

Om chandanaya namah 

Om chhadaya namah 

Om saragrivaya namah 


672. 
673. 
674. 
. Om siddharthakarine namah 
. Om chhandovyakaranottara- 


„Om 
„Om 
„Om 
„Om 
„Om 
„Om jagatkalasthalaya namah 
„Om 
„Om 
„Om 
„Om 
„Om 
„Om 
„Om 
„Om 
„Om 
„Om 
„Om 


Om mahājatrave namah 
Om alolāya namah 
Om mahausadhāya namah 


siddhārthāya namah 
simhanādāya namah 
simhadamstrāya namah 
simhagāya namah 
simhavāhanāya namah 
prabhāvātmane namah 


lokahitaya namah 
tarave namah 
sārangāya namah 
navachakrāngāya namah 
ketumāline namah 
sabhāvanāya namah 
bhūtālayāya namah 
bhūtapataye namah 
ahorātrāya namah 
aninditāya namah 
sarvabhūtavāhitre 
namah 


. Om sarvabhutanilayaya 


namah 


. Om vibhave namah 

. Om bhavaya namah 

. Om amoghaya namah 

. Om samyataya namah 

. Om asvaya namah 

. Om bhojanāya namah 

. Om pranadharanaya namah 
. Om dhrtimate namah 

. Om matimate namah 

. Om daksaya namah 

. Om satkrtaya namah 

. Om yugadhipaya namah 
. Om gopalyai namah 

. Om gopataye namah 


709. 
710. 


711. 
712. 
713. 


714. 
715. 
716. 
717. 
718. 
719. 
720. 
721. 
722. 
723. 
724. 
725: 


726. 
727. 
728. 


729. 
730. 
731. 
732. 


733. 
734. 
735. 
736. 
737. 
738. 


739. 
740. 
741. 
742. 
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Om gramaya namah 

Om gocharmavasanaya 
namah 

Om haraye namah 

Om hiranyabahave namah 
Om pravesinanguhapalaya 
namah 

Om prakrstaraye namah 
Om mahaharsaya namah 
Om jitakamaya namah 
Om jitendriyaya namah 
Om gandharaya namah 
Om suvasaya namah 

Om tapahsaktaya namah 
Om rataye namah 

Om naraya namah 

Om mahagitaya namah 
Om mahanrtyaya namah 
Om apsaroganasevitaya 
namah 

Om mahaketave namah 
Om mahadhatave namah 
Om naikasanucharaya 
namah 

Om chalaya namah 

Om avedaniyaya namah 
Om adesaya namah 

Om sarvagandha- 
sukhavahaya namah 

Om toranaya namah 

Om taranaya namah 

Om vataya namah 

Om paridhaye namah 

Om patikhecharaya namah 
Om samyogavardhanaya 
namah 

Om vrddhaya namah 

Om gunadhikaya namah 
Om ativrddhaya namah 
Om nityatmasahayaya namah 


743. 
744. 
745. 
746. 
747. 


748. 
749. 
750. 
751. 
752. 
753. 


754. 
155. 
756. 


TƏT: 


758. 
759. 
760. 
761. 
762. 
763. 
764. 
765. 
766. 
767. 
768. 
769. 
770. 
771. 
772. 


773. 
774. 
775. 
776. 
777. 


Om devasurapataye namah 
Om patye namah 

Om yuktaya namah 

Om yuktabahave namah 
Om divisuparvadevaya 
namah 

Om asadhaya namah 

Om susadhaya namah 

Om dhruvaya namah 

Om harinaya namah 

Om haraya namah 

Om avartamanavapuse 
namah 

Om vasušresthāya namah 
Om mahapathaya namah 
Om vimarsaširohāriņe 
namah 

Om sarvalaksanalaksitaya 
namah 

Om aksarathayogine namah 
Om sarvayogine namah 
Om mahabalaya namah 
Om samamnayaya namah 
Om asamamnayaya namah 
Om tirthadevāya namah 
Om maharathaya namah 
Om nirjivaya namah 

Om jivanāya namah 

Om mantrāya namah 

Om šubhāksāya namah 
Om bahukarkašāya namah 
Om ratnaprabhūtāya namah 
Om ratnangaya namah 

Om mahārņavanipānavide 
namah 

Om mulaya namah 

Om visalaya namah 

Om amrtaya namah 

Om vyakta'vyaktaya namah 
Om taponidhaye namah 


778. 
779. 
780. 
781: 
782. 
783. 
784. 
785. 
786. 
787. 
788. 
789: 


790. 
791. 
792. 
793. 
794. 
795. 
796. 
797. 


798. 


799. 
800. 
801. 
802. 
803. 
804. 
805. 
806. 
807. 
808. 
809. 
810. 
811. 
812. 
813. 
814. 
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Om arohanaya namah 
Om adhirohaya namah 
Om Siladharine namah 
Om mahayasase namah 
Om senakalpaya namah 
Om mahakalpaya namah 
Om yogaya namah 

Om yugakaraya namah 
Om haraye namah 

Om yugarupaya namah 
Om maharupaya namah 
Om mahanagahatakaya 
namah 

Om avadhaya namah 

Om nyayanirvapanaya namah 
Om padaya namah 

Om panditaya namah 

Om achalopamaya namah 
Om bahumalaya namah 
Om mahamalaya namah 
Om šašiharasulochanāya 
namah 

Om vistaralavanakupaya 
namah 

Om triyugaya namah 

Om saphalodayaya namah 
Om trilochanaya namah 
Om visandangaya namah 
Om manividdhaya namah 
Om jatadharaya namah 
Om bindave namah 

Om visargaya namah 

Om sumukhaya namah 
Om Saraya namah 

Om sarvayudhaya namah 
Om sahaya namah 

Om nivedanaya namah 
Om sukhajataya namah 
Om sugandharaya namah 
Om mahadhanuse namah 


815. 


816. 


817. 


818. 
819. 
820. 
821. 
822. 


823. 
824. 
825. 
826. 
827. 


828. 
829. 
830. 
831. 
832. 
833. 
834. 
835. 
836. 
837. 
838. 
839. 
840. 
841. 


842. 
843. 
844. 
845. 
846. 
847. 
848. 


Om gandhapalibhagavate 
namah 

Om sarvakarmotihanaya 
namah 

Om manthanabahulavayave 
namah 

Om sakalaya namah 

Om sarvalochanaya namah 
Om talastalaya namah 

Om karasthaline namah 
Om urdhvasamhananaya 
namah 

Om mahate namah 

Om chhatraya namah 

Om suchchhatraya namah 
Om vikhyatalokaya namah 
Om sarvasrayakramaya 
namah 

Om mundaya namah 

Om virūpāya namah 

Om vikrtaya namah 

Om dandine namah 

Om kundine namah 

Om vikurvanaya namah 
Om haryaksaya namah 

Om kakubhaya namah 

Om vajrine namah 

Om Satajinvaya namah 

Om sahasrapade namah 
Om sahasramurdhne namah 
Om devendraya namah 
Om sarvadevamayaya 
namah 

Om gurave namah 

Om sahasrabahave namah 
Om sarvangaya namah 
Om Saranyaya namah 

Om sarvalokakrte namah 
Om pavitraya namah 

Om trikakunmantraya namah 


849. 
850. 
851. 


852. 


853. 
854. 
855. 
856. 
857. 
858. 
859. 
860. 
861. 
862. 
863. 
864. 
865. 


866. 
867. 
868. 
869. 
870. 
871. 
872. 


873. 
874. 


875. 
876. 
877. 
878. 
879. 
880. 
881. 
882. 
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Om kanisthaya namah 

Om krsnapingalaya namah 
Om brahmadandavinirmatre 
namah 

Om šataghnīipāšašaktimate 
namah 

Om padmagarbhaya namah 
Om mahagarbhaya namah 
Om brahmagarbhaya namah 
Om jalodbhavaya namah 
Om gabhastaye namah 

Om brahmakrte namah 

Om brahmine namah 

Om brahmavide namah 

Om brahmanaya namah 
Om gataye namah 

Om anantarupaya namah 
Om naikatmane namah 

Om 
svayambhuvatigmatejase 
namah 

Om urdhvagatmane namah 
Om pasupatye namah 

Om vataramhase namah 
Om manojavaya namah 
Om chandanine namah 

Om padmanalagraya namah 
Om surabhyuttaranaya 
namah 

Om naraya namah 

Om karnikaramahasragvine 
namah 

Om nilamaulaye namah 
Om pinakadhrse namah 
Om umapataye namah 

Om umakantaya namah 
Om jahnavidhrse namah 
Om umadhavaya namah 
Om varavarahaya namah 
Om varadaya namah 


883. 
884. 
885. 
886. 
887. 
888. 
889. 
890. 
891. 
892. 
893. 


894. 
895. 


896. 


897. 
898. 


899. 
900. 
901. 


902. 
903. 


904. 
905. 
906. 
907. 
908. 
909. 


910. 
911. 
912. 
913. 
914. 


Om varenyaya namah 

Om sumahasvanaya namah 
Om mahaprasadaya namah 
Om damanaya namah 

Om Satrughne namah 

Om Svetapingalaya namah 
Om pitātmane namah 

Om paramatmane namah 
Om prayatatmane namah 
Om pradhanadhrse namah 
Om sarvaparsvamukhaya 
namah 

Om tryaksaya namah 

Om dharmasadharanavaraya 
namah 

Om characharatmane 
namah 

Om suksmatmane namah 
Om amrtagovrsesvaraya 
namah 

Om sadhyarsaye namah 
Om adityavasave namah 
Om vivasvatsavitramrtaya 
namah 

Om vyasaya namah 

Om sargasusankse- 
pavistaraya namah 

Om paryayonaraya namah 
Om rtave namah 

Om samvatsaraya namah 
Om masaya namah 

Om paksaya namah 

Om samkhyasamapanaya 
namah 

Om kalayai namah 

Om kasthayai namah 

Om lavebhyo namah 

Om matrebhyo namah 

Om muhurtahahksapabhyo 
namah 


915. 
916. 
917. 
918. 
919. 
920. 
921. 
922. 
923. 
924. 
925. 
926. 
927. 
928. 
929. 
930. 
931. 
932. 
933. 
934. 
935. 


936. 


937. 


938. 


939. 


940. 


941. 


942. 


943. 


944. 


945. 
946. 
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Om ksanebhyo namah 

Om višvaksetrāya namah 
Om prajabijaya namah 
Om lingaya namah 

Om adyanirgamaya namah 
Om ‘sat’ svarūpāya namah 
Om ‘asat’ rūpāya namah 
Om vyaktaya namah 

Om avyaktaya namah 

Om pitre namah 

Om matre namah 

Om pitamahaya namah 
Om svargadvaraya namah 
Om prajadvaraya namah 
Om moksadvaraya namah 
Om trivistapaya namah 
Om nirvanaya namah 

Om hladanaya namah 

Om brahmalokaya namah 
Om paragataye namah 
Om devasuravinirmatre 
namah 

Om devasuraparayanaya 
namah 

Om devasuragurave namah 
Om devaya namah 

Om devasuranamaskrtaya 
namah 

Om devasuramahamatraya 
namah 

Om devasuraganasrayaya 
namah 

Om devasuraganadhyaksaya 
namah 

Om devasuraganagranye 
namah 

Om devatidevaya namah 
Om devarsaye namah 

Om devasuravarapradaya 
namah 


947. 
948. 
949. 


950. 


951.. 
952. 
953. 


954. 
955. 
956. 
957. 
958. 
959. 
960. 
961. 
962. 
963. 
964. 
965. 
966. 
967. 
968. 
969. 
970. 
971. 
972. 
973. 


974. 
975. 
976. 
977. 
978. 
979. 
980. 
981. 
982. 


Om devāsurešvarāya namah 
Om višvāya namah 

Om devāsuramahešvarāya 
namah 

Om sarvadevamayaya 
namah 

Om achintyaya namah 
Om devatatmane namah 
Om atmasambhavaya 
namah 

Om udbhide namah 

Om trivikramaya namah 
Om vaidyaya namah 

Om virajaya namah 

Om nirajaya namah 

Om amaraya namah 

Om idyaya namah 

Om hastiSvaraya namah 
Om vyaghraya namah 
Om devasimhaya namah 
Om nararsabhaya namah 
Om vibudhaya namah 
Om agravaraya namah 
Om suksmaya namah 

Om sarvadevaya namah 
Om tapomayaya namah 
Om suyuktaya namah 
Om šobhanāya namah 
Om vajrine namah 

Om prasanamprabhavaya 
namah 

Om avyayaya namah 

Om guhaya namah 

Om kantaya namah 

Om nijasargaya namah 
Om pavitraya namah 

Om sarvapavanaya namah 
Om Srngine namah 

Om Srngapriyaya namah 
Om babhrave namah 


983. 
984. 
985. 
986. 
987. 
988. 
989. 
990. 
991. 
992. 
993. 
994. 


995. 
996. 


997. 
998. 
999. 
1000. 
1001. 
1002. 
1003. 


1004. 
1005. 
1006. 
1007. 
1008. 


Om rajarajaya namah 

Om niramayaya namah 

Om abhiramaya namah 

Om suraganaya namah 

Om viramaya namah 

Om sarvasadhanaya namah 
Om lalataksaya namah 

Om visvadevaya namah 
Om harinaya namah 

Om brahmavarchase namah 
Om sthavarapataye namah 
Om niyamendriyavardhanaya 
namah 

Om siddharthaya namah 
Om siddhabhutarthaya 
namah 

Om achiniyaya namah 

Om satyavrataya namah 
Om Suchaye namah 

Om vratadhipaya namah 
Om paraya namah 

Om brahmane namah 

Om bhaktanampara- 
magataye namah 

Om vimuktaya namah 

Om muktatejase namah 

Om Srimate namah 

Om šrivardhanāya namah 
Om jagate namah 


Om Santih Santih santih. Harih om. 
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1. Sivo haro mrdo rudrah puskarah puspalochanah. 
Arihigamyah sadacharah Sarvah Sambhurmahesvarah. 
2. ChandrapidaSchandramaulirviSvam višvambharešvarah. 
Vedāntasārasandohaņ kapali nilalohitah. 

3. Dhyānādhāro'parichchhedyo gauribhartā ganesvarah. 
Astamurtirvisvamirtistrivarga-svargasadhanah. 

4. Jnanagamyo drdhaprajno devadevastrilochanah. 
Vamadevo mahadevah patuh parivrdho drdhah. 

5. Višvarūpo virūpākso vagigah Suchisattamah. 
Sarvapramāņa-samvādi vrsanko vrsavahanah. 

6. [Sah pinaki khatvāngi chitravesašchirantanah. 
Tamoharo mahayogi gopta brahma cha dhurjatih. 

7. Kalakalah krttivasah subhagah pranavatmakah. 
Unnadhrah puruso jusyo durvasah purasasanah. 

8. Divyāyudhah skandaguruh paramesthi paratparah. 
Anadimadhyanidhano giri$o girijādhavah. 

9. Kuberabandhuh šrikaņtho lokavarnottamo mrduh. 
Samadhivedyah kodandi nilakanthah parašvadhi. 

10. Višālākso mrgavyadhah sureSah sUryatapanah. 

Dharmadhama ksamaksetram bhagavan bhaganetrabhit. 


11. Ugrah paSupatistarksyah priyabhaktah parantapah. 
Data dayākaro daksah kapardi kamagasanah. 

12. Smašānanilayaņ siksmah šmašānastho mahegvarah. 
Lokakartta mrgapatirmahākarttā mahausadhih. 

13. Uttaro gopatirgopta jūānagamyah puratanah. 
Nitih sunitih šuddhātmā somah somaratah sukhi. 

14. Somapo'mrtapah saumyo mahateja mahadyutih. 
Tejomayo'mrtamayo'nnamayašcha sudhapatih. 

15. AjataSatruralokah sambhavyo havyavahanah. 
Lokakaro vedakarah sutrakarah sanatanah. 

16. Maharsikapilacharyo vi§vadiptistrilochanah. 
Pinakapanirbhidevah svastidah svastikrtsudhih. 

17. Dhatrdhama dhamakarah sarvagah sarvagocharah. 
Brahmasrgvisvasrksargah karnikarapriyah kavih. 

18. Sakho višākho gogakhah šivo bhisaganuttamah. 
Gangaplavodako bhavyah puskalah sthapatih sthirah. 
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19. 


20. 


21. 


Vijitatma vidheyatma bhutavahanasarathih. 
Sagano gaņakāyašcha sukirtišchhinnasamšayaņ. 
Kamadevah kamapalo bhasmod dhulitavigrahah. 
Bhasmapriyo bhasmašāyi kami kantah krtagamah. 


Samavarto'nivrttatma dharmapunjah sadāšivaņ. 
Akalmasaschaturbahurduravaso durasadah. 


. Durlabho durgamo durgah sarvāyudhavišāradah 


Adhyatmayoganilayah sutantustantuvardhanah 


. Subhango lokasarango jagadišo janardanah 


Bhasmasuddhikaro merurojasvi Suddhavigrahah 


. Asadhyah sadhusadhyascha bhrtyamarkata-rupadhrk 


Hiranyaretah paurano ripujivaharo bali 


. Mahahrado mahagartah siddhavrndaravanditah. 


Vyaghracharmambaro vyali mahabhuto mahanidhih. 


. Amrtaso'mrtavapuh panchajanyah prabhanjanah. 


PanchavimSati-tattvasthah parijatah paravarah. 


. Sulabhah suvratah Suro brahmaveda-nidhirnidhih. 


Varņāšrama-gururvarņi Satrujichchhatrutapanah. 


. ASramah ksapanah ksāmo jnanavanachalegvarah. 


Pramanabhuto durjneyah suparno vayuvahanah. 


. Dhanurdharo dhanurvedo guņarāširguņākaraņ. 


Satyah satyaparo'dino dharmango dharmasadhanah. 


. Anantadrstiranando dando damayita damah. 


Abhivadyo mahamayo višvakarmavišāradaņ. 


. Vitarago vinitātmā tapasvi bhitabhavanah. 


Unmattavesah prachchhanno jitakamo'jitapriyah. 


. Kalyanaprakrtih kalpah sarvaloka-prajapatih. 


Tarasvi tarako dhiman pradhanah prabhuravyayah. 


. Lokapālo'ntarhitātmā kalpādiņ kamaleksanah. 


Vedasastrartha-tattvajno'niyamoniyataSrayah. 


. Chandrah suryah Sanih keturvarango vidrumachchhavih. 


BhaktivaSyah parabrahma mrga-banarpano'naghah. 


. Adriradryalayah kantah paramatma jagadguruh. 


Sarvakarmalayastusto mangalyo mangalavrtah. 


. Mahatapa dirghatap&h sthavisthah sthaviro dhruvah. 


Ahah samvatsaro vyaptih pramanam paramam tapah. 


. Samvatsarakaro mantra-pratyayah sarvadarSanah. 


Ajah sarvešvarah siddho mahāretā mahabalah. 


217 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


51. 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


Yogi yogyo mahatejah siddhih sarvadiragrahah. 
Vasurvasumanah satyah sarvapapaharo harah. 
SukirtiSobhanah Sriman vedango vedavinmunih. 
Bhrājisņurbhojanam bhokta lokanatho duradharah. 
Amrtah śāśvatah Santo banahastah pratapavan. 
Kamandaludharo dhanvi avanmanasa-gocharah. 


Atindriyo mahamayah sarvāvāsaśchatuşpathah. 
Kalayogi mahanado mahotsaho mahabalah. 
Mahābuddhirmahāviryo bhūtachāri purandarah. 
Nišācharah pretachāri mahaSaktirmahadyutih. 
Anirdešyavapuļ Sriman sarvacharyamanogatih. 
Bahušruto'mahāmāyo niyatātmā dhruvo'dhruvah. 
Ojastejo-dyutidharo janakah sarvasasanah. 
Nrtyapriyo nityanrtyah prakāšātmā prakaSakah. 
Spastaksaro budho mantrah samanah sarasamplavah. 
Yugādi-krdyugāvarto gambhiro vrsavahanah. 
Isto'viSistah Sistestah sulabhah saraSodhanah. 
Tirtharūpastirthanāmā tirthadrSyastu tirthadah. 
Apannidhiradhisthanam durjayo jayakalavit. 
Pratisthitah pramanajno hiranyakavacho harih. 
Vimochanah suragano vidyešo vindusamSrayah. 
Bālarūpo'balonmatto'vikartā gahano guhah. 
Karanam karanam karta sarvabandhavimochanah. 
Vyavasayo vyavasthanah sthanado jagadadijah. 
Gurudo lalito'bhedo bhāvātmā"tmani samsthitah. 
Virešvaro virabhadro virāsanavidhirvirāt. 


Virachūdāmaņirvettā chidānando nadidharah. 
AjfiadharastriSuli cha Sipivistah Sivalayah. 
Vālakhilyo mahāchāpastigmāmšurbadhirah khagah. 
Abhiramah sušaraņah subrahmanyah sudhapatih. 
Maghavānkaušiko gomanviramah sarvasadhanah. 
Lalatakso visvadehah sarah samsarachakrabhrt. 
Amoghadando madhyastho hiranyo brahmavarchasi. 
Paramarthah paro mayi šambaro vyaghralochanah. 
Ruchirviranchih svarbandhurvachaspatiraharpatih. 
Ravirvirochanah skandah šāstā vaivasvato yamah. 
Yuktirunnata-kirtišcha sanuragah paranjayah. 
Kailāsādhipatiņ kantah savita ravilochanah. 
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57. 


58. 


59. 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


71. 


72. 


73. 


74. 


75. 


Vidvattamo vitabhayo višvabharttā-nivārita. 

Nityo niyatakalyanah puņyašravaņakirtanah. 
Dūrašravā višvasaho dhyeyo duhņsvapnanāšanaļ. 
Uttāraņo duskrtiha vijūeyo dussaho'bhavah. 
Anādirbhūrbhuvo laksmih kiriti tridašādhipah. 
Višvagoptā višvakartā suviro ruchirangadah. 
Janano janajanmadih pritimannitimandhavah. 
Vasisthah kašyapo bhanurbhimo bhimaparakramah. 


Pranavah satpathacharo mahākošo mahadhanah. 
Janmadhipo mahadevah sakalagamaparagah. 
Tattvam tattvavidekatma vibhurvišvavibhūsaņah. 
Rsirbrāhmaņa aiSvarya-janmamrtyu-jaratigah. 
Panchayajna-samutpattir-visveSo vimalodayah. 
Atmayoniranadyanto vatsalo bhaktalokadhrk. 
Gayatrivallabhah prāmšurvišvāvāsaņ prabhakarah. 
Sigurgiriratah samrāt susenah surašatruhā. 
Amogho'ristanemišcha kumudo vigatajvarah. 
Svayanjyotistanujyotiratmajyotirachanchalah. 
Pingalah kapilaSmaérurbhalanetrastrayitanuh. 
Jhanaskando mahānitir-višvotpattirupaplavah. 
Bhago vivasvanadityo yogaparo divaspatih. 
Kalyanagunanama cha pāpahā punyadarSanah. 
Udarakirtirudyogi sadyogi sadasanmayah. 
Naksatramāli nakeSah svādhisthāna-padāšrayah. 
Pavitrah papahari cha maņipūro nabhogatih. 
Hrtpundarikamasinah Sakrah Santo vrsakapih. 
Usno grhapatih krsnah samartho'narthanaSanah. 
Adharmašatrurajneyah puruhutah puruSrutah. 


Brahmagarbho brhadgarbho dharmadhenurdhanagamah. 


Jagaddhitaisi sugatah kumārah kušalāgamaņ. 
Hiranyavarno jyotismannanabhutarato dhvanih. 
Arago nayanadhyakso višvāmitro dhanešvarah. 
Brahmajyotirvasudhama mahajyotiranuttamah. 
Matamaho matari$va nabhasva-nnagaharadhrk. 
Pulastyah pulaho'gastyo jatukarnyah paraSarah. 
Nirāvaraņanirvāro vairanchyo vistarasravah. 
Ātmabhūraniruddho'trirjiānamūrtirmahāyašāņ. 
Lokavirāgraņirvirašchaņdah satyaparakramah. 
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76. 


77. 


78. 


79. 


80. 


81. 


82. 


83. 


84. 


85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


90. 


91. 


92. 


93. 


94. 


Vyalakalpo mahakalpah kalpavrksah kaladharah. 
Alankarisnurachalo rochisnurvikramonnatah. 

Ayuh Sabdapatirvegi plavanah Sikhisarathih. 
Asamsrsto'tithih Sakrapramathi padapasanah. 
Vasušravā havyavahah pratapto vi$vabhojanah. 
Japyo jaradiSamano lohitātmā tanūnapāt. 
Brhadašvo nabhoyonih supratikastamisraha. 
Nidaghastapano meghah svaksah parapuranjayah. 


कड 


Vasanto madhavo grismo nabhasyo bijavahanah. 


Angira gururatreyo vimalo visvavahanah. 
Pavanah sumatirvidvamstraividyo varavahanah. 
Manobuddhirahankarah ksetrajnah ksetrapalakah. 
Jamadagnirbalanidhir-vigalo visvagalavah. 
Aghoro'nuttaro yajnah Srestho nihSreyasapradah. 
Sailo gaganakundabho danavarirarindamah. 
Rajanijanaka-šchārurnihšalyo lokašalyadhrk. 
Chaturvedaschaturbhavaschaturaschaturapriyah. 
Amnayo'tha samamnayastirthadeva-sivalayah. 
Bahurūpo maharupah sarvarupascharacharah. 
Nyāyanirmāyako nyayi nyayagamyo niranjanah. 


Sahasramūrddhā devendrah sarvašasra-prabhanjanah. 


Muņdovirūpo vikrānto daņdi dānto guņottamaņ. 
Pingalākso janadhyakso nilagrivo niramayah. 
Sahasrabahuh sarvešah Saranyah sarvalokadhrk. 


Padmasanah param jyotih paramparyyaphalapradah. 
Padmagarbho mahagarbho visvagarbho vichaksanah. 


Paravarajno varado vareņyašcha mahasvanah. 
Devasura-gururdevo devasura-namaskrtah. 
Devasura-mahamitro devāsura-mahešvaraņ. 


Devāsurešvaro divyo devāsura-mahāšrayah. 
Devadevamayo'chintyo devadevatma-sambhavah. 
Sadyonirasura-vyāghro devasimho divakarah. 
VibudhagracharaSresthah sarvadevottamottamah. 
Sivajfanaratah $rimāfīchhikhišriparvatapriyah. 
Vajrahastah siddhakhadgo narasimhanipatanah. 
Brahmachari lokachari dharmachari dhanādhipaņ. 
Nandi nandišvaro'nanto nagnavratadharah šuchiņ. 
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. Lingadhyaksah suradhyakso yogadhyakso yugavahah. 
Svadharma svargatah svargasvarah svaramayasvanah. 

. Banadhyakso bijakarta dharmakrddharmasambhavah. 
Dambho'lobho'rthavichchhambhuh sarvabhutamahesvarah. 

. Šmašānanilayastryaksah seturapratimakrtih. 


Lokottarasphutalokastryambako nagabhusanah. 


. Andhakarirmakhadvesi visnukandharapatanah. 


Hinadoso'ksayaguno daksarih pusadantabhit. 


. Dhurjatih khandaparasuh sakalo niskalo'naghah. 


Akalah sakaladharah pandurabho mrdo natah. 


. Purnah purayita punyah sukumarah sulochanah. 


Samageyapriyo'krurah punyak irtiranām ayah. 


. Manojavastirthakaro jatilo jiviteSvarah. 


Jivitantakaro nityo vasureta vasupradah. 


. Sadgatih satkrtih siddhih sajjatih khalakantakah. 


Kaladharo mahakalabhutah satyaparayanah. 


. Lokalavanyakarta cha lokottarasukhalayah. 


Chandrasanjivanah šāstā lokagudho mahadhipah. 


. Lokabandhurlokanathah krtajhah kirtibhusanah. 


Anapayo'ksarah kantah sarvasastrabhrtam varah. 


. Tejomayo dyutidharo lokanamagraniranuh. 


Suchismitah prasannatma durjeyo duratikramah. 


. Jyotirmayo jagannatho nirākāro jaleSvarah. 


Tumbavino mahākopo vi$okah śokanāśanah. 


. TrilokapastrilokeSah sarvasuddhiradhoksajah. 


Avyaktalaksano devo vyaktavyakto-visampatih. 


. Varašīlo varagunah sāro manadhano mayah. 


Brahma visnuh prajapalo hamso hamsagatirvayah. 


. Vedha vidhata dhata cha srasta harta chaturmukhah. 


Kailāsašikharāvāsi sarvavasi sadagatih. 


. Hiranyagarbho druhino bhūtapālo'tha bhupatih. 


Sadyogi yogavidyogi varado brahmanapriyah. 


. Devapriyo devanatho devajno devachintakah. 


Visamakso višālākso vrsado vrsavardhanah. 


. Nirmamo nirahankaro nirmoho nirupadravah. 


Darpaha darpado drptah sarvartuparivartakah. 


. Sahasrajit sahasrarchih snigdhaprakrtidaksinah. 


Bhūtabhavya-bhavannāthah prabhavo bhūtināšanaņ. 
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114. Artho'nartho mahakosah parakaryaika-panditah. 
Niskantakah krtanando nirvyajo vyajamardanah. 

115. Sattvavansattvikah satya-kirtih snehakrtagamah. 
Akampito guņagrāhi naikātmā naikakarmakrt. 

116. Supritah sumukhah sūksmah sukaro daksinanilah. 
Nandiskandhadharo dhuryah prakatah pritivardhanah. 

117. Aparajitah sarvasattvo govindah sattvavahanah. 
Adhrtah svadhrtah siddhah putamurtiryaSodhanah. 

118. Vārāhašrngadhrkchhrngi balavanekanayakah. 
Srutiprakāšah Srutimaneka-bandhuranekakrt. 

119. Srivatsala-Sivarambhah šāntabhadrah samo yašah. 
Bhūšayo bhūsaņo bhūtirbhūtakrd bhutabhavanah. 

120. Akampo bhaktikāyastu kalaha nilalohitah. 
Satyavrata-mahātyāgi nityaSantiparayanah. 


121. Parārthavrttirvarado viraktastu viSaradah. 
Subhadah šubhakartā cha šubhanāmā Subhah svayam. 
122.Anarthito'gunah saksi hyakartā kanakaprabhah. 
Svabhavabhadro madhyasthah Satrughno vighnanasanah. 
123. Sikhandikavachi šūli jati mundi cha kundali. 
Amrtyuh sarvadrksimha-stejorasirmahamanih. 
124. Asankhyeyo'prameyatma viryavan viryakovidah. 
Vedyaschaiva viyogatma paravaramuniévarah. 
125. Anuttamo duradharso madhurapriyadarSanah. 
SureSah Saranam sarvah Sabdabrahma satam gatih. 
126. Kalapaksah kalakalah kankanikrtavasukih. 
Mahesvāso mahibharta niskalanko višrūkhalah. 
127. Dyumanistaranirdhanyah siddhidah siddhisadhanah. 
ViSvatah samvrtah stutyo vyūdhorasko mahabhujah. 
128. Sarvayonirniratanko naranarayanapriyah. 
Nirlepo nisprapanchatma nirvyango vyanganaSanah. 
129. Stavyah stavapriyah stota vyasamurtirnirankuSah. 
Niravadyamayopayo vidyarasi rasapriyah. 
130. Pragantabuddhi-raksunnah sangrahi nityasundarah. 
Vaiyāghradhuryo dhātrišaņ Sakalyah Sarvaripatih. 
131. Paramarthagururdattah suriraSrita-vatsalah. 
Somo rasajno rasadah sarvasattvavalambanah. 


Om Santih Santih Santih. Harih om. 
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1. Stotram vaksyami te krsna panchavaranamargatah. 
Yogešvaramidam punyam karma yena samapyate. 
2. Jaya jaya jagadekanatha Sambho 
Prakrtimanohara nityachitsvabhava. 
Atigatakalusa-prapanchavacham- 
Api manasam padavimatita-tattvam. 
3. Svabhavanirmalabhoga jaya sundarachestita. 
Svatmatulya-mahasakte jaya Suddhagunarnava. 
4. Anantakanti-sampanna jayāsadrša-vigraha. 
Atarkya-mahimadhara jayanakulamangala. 
5. Niranjana niradhara jaya niskaranodaya. 
Nirantara-parananda jaya nirvrtikarana. 
6. Jayātiparamaišvarya jayatikarunaspada. 
Jaya svatantrasarvasva jayāsadršavaibhava. 
7. Jayāvrtamahāvišva jayānāvrta kenachit. 
Jayottara samastasya jayatyanta-niruttara. 
8. Jayadbhuta jayaksudra jayaksata jayavyaya. 
Jayameya jayamaya jayabhava jayamala. 
9. Mahabhuja mahasara mahaguna mahakatha. 
Mahabala mahamaya maharasa maharatha. 
10. Namah paramadevaya namah paramahetave. 
Namah Sivaya Santaya namah Sivataraya te. 
Ti: Tvadadhinamidam krtsnam jagaddhi sasurasuram. 
12. Ata-stvadvihitamajnam ksamate ko'tivartitum. 
13. Ayam punarjano nitya bhavadekasamasrayah. 
Bhavanato-'nugrhyasmai prarthitam samprayachchhatu. 
14. Jayambike jaganmatarjaya sarvajaganmayi. 
Jayānavadhikaiśvarye jayanupamavigrahe. 
15. Jaya vahmanasatite jayafichiddhvanta-bharijike. 
Jaya janmajarahine jaya kalottarottare. 
16. Jayanekavidhanasthe jaya viSvesvarapriye. 
Jaya višvasurārādhye jaya višvavijrmbhiņi. 
17. Jaya mangaladivyangi jaya mangaladipike. 
Jaya mangalachāritre jaya mangaladayini. 
18. Namah paramakalyana-gunasanchayamiurtaye. 
Tvattah khalu samutpannam jagattvayyeva liyate. 
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19: 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


34. 


35. 


36. 


37. 


Tvadvinatah phalam dātumišvaro'pi na šaknuyāt. 
Janmaprabhrti deveši jano'yam tvadupasritah. 

Ato'sya tava bhaktasya nirvartaya manoratham. 
Panchavaktro daSabhujah Suddhasphatikasannibhah. 
Varnabrahma-kaladeho devah sakalaniskalah. 
Sivamūrtisamārūdha( šāntyatitah sadagivah. 

Bhaktyā mayārchito mahyam prārthitam šam prayachchhatu. 
Sadā-sivāhkamārūdhā Saktirichchha Sivahvaya. 

Janani sarvalokanam prayachchhatu manoratham. 
Sivayordayitau putrau devau herambasanmukhau. 
Sivanubhavau sarvajfiau śivajňānā-mrtāśinau. 

Trptau parasparam snigdhau Sivabhyam nityasatkrtau. 
Satkrtau cha sada devau brahmadyai-stridaSairapi. 
Sarvalokaparitranam kartumabhyuditau sada. 
Svechchhāvatāram kurvantau svāmšabhedai-ranekašaņ. 
Tāvimau Sivayoh parSve nityamittham mayārchitau. 
Tayorājnām puraskrtya prarthitam me prayachchhatam. 
Suddhasphatika-sankāšāmišānākhyam sadāšivam. 
Mūrddhābhimānini mūrtih šivasya paramatmanah. 
Sivarchanaratam šāntam šāntyatitam khamāsthitam. 
Pafichaksarantimam bijam kalabhih pafichabhiryutam. 
Prathamavarane pūrvam Saktya saha samarchitam. 
Pavitram paramam brahma prarthitam me prayachchhatu. 
Bālasūryapratikāšam purusākhyam purātanam. 
Pūrvavaktrābhimānam cha Sivasya paramesthinah. 
Santyatmakam marutsamstham Sambhoh pādārchane ratam. 
Prathamam šivabijesu kalāsu cha chatuskalam. 
Pūrvabhāge mayā bhaktyā šaktyā saha samarchitam. 
Pavitram paramam brahma prārthitam me prayachchhatu. 
Afijanādi-pratikāšamaghoram ghoravigraham. 

Devasya daksiņam vaktram devadeva-padārchakam. 
Vidyāpadam samārūdham vahnimaņdala-madhyagam. 
Dvitiyam šivabijesu kalāsvastakalānvitam. 
Sambhordaksina-digbhage šaktyā saha samarchitam. 
Pavitram paramam brahma prārthitam me prayachchhatu. 
Kunkumaksoda-sankasam vāmākhyam varavesadhrk. 
Vaktra-muttaramišasya pratisthayam pratisthitam. 
Vārimaņdala-madhyastham mahādevārchane ratam. 
Turiyam šivabijesu trayodaša-kalānvitam. 
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38. 


39. 


40. 


41 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


47. 


48. 


49. 


50. 


51. 


52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


Devasyottaradigbhage Saktya saha samarchitam. 

Pavitram paramam brahma prarthitam me prayachchhatu. 
Sankhakundendudhavalam sadyākhyam saumyalaksanam. 
Sivasya paschimam vaktram Sivapadarchane ratam. 
Nivrttipadanistham cha prthivyam samavasthitam. 

Trtiyam Sivabijesu kalabhi-Schastabhiryutam. 


. Devasya paschime bhage šaktyā saha samarchitam. 


Pavitram paramam brahma prarthitam me prayachchhatu. 
Sivasya tu Sivayaécha hrnmūrtti šivabhāvite 
Tayorajnam puraskrtya te me kamam prayachchhatam 
Sivasya cha Sivayascha sikhamurtti sivāšrite 

Satkrtya Sivayorajnam te me kamam prayachchhatam. 
Sivasya cha šivāyāšcha varmaņā šivabhāvite. 
Satkrtya Sivayorajnam te me kamam prayachchhatam. 
Šivasya cha šivāyāšcha netramūrtti šivāšrite. 

Satkrtya Sivayorajnam te me kamam prayachchhatam. 
Astramūrtti cha Sivayornityamarchana-tatpare. 
Satkrtya Sivayorajnam te me kamam prayachchhatam. 
Vamo jyesthastatha rudrah kalo vikaranastatha. 

Balo vikaraņašchaiva balapramathanah parah. 
Sarvabhūtasya damanastadrsa-SchastaSaktayah. 
Prarthitam me prayachchhantu Sivayoreva Sasanat. 
Athānantascha sūksmašcha SivaSchapyeka-netrakah. 
Ekarudrastrimūrtišcha Srikanthagcha šikhaņdikaņ. 
Tathāstau šaktayastesām dvitiyāvaraņe'rchitāb. 

Te me kāmam prayachchhantu Sivayoreva Sasanat. 
Bhavadya mūrtayašchāstau tasamapi cha Saktayah. 
Mahādevādaya-šchānye tathaikadaSamurtayah. 
Saktibhih sahitah sarve trtiyavarane sthitah. 

Satkrtya Sivayorajnam dišantu phalamipsitam. 
Vrsarajo mahateja mahameghasamasvanah. 
Merumandara-kailasahimadri-Sikharopamah. 
Sitabhra-Sikharakara-kakuda pariSobhitah. 
Mahabhogindrakalpena valena cha virajitah. 
Raktāsyašrngacharaņo raktaprayavilochanah. 
Pivaronnata-sarvangah sucharu-gamanojjvalah. 
Prašastalaksaņah Sriman prajvalanmaņibhūsaņaņ. 
Sivapriyah Sivasaktah šivayordhvaja-vāhanah. 
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57. 


58. 


59. 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


71. 


72. 


73. 


74. 


75. 


Tathā tachcharaņanyāsa-pāvitāparavigrahah 
Gorajapurusah šrimāh šrimachchhūlavarāyudhah 
Tayorājnām puraskrtya sa me kāmam prayachchhatu. 
Nandišvaro mahātejā nagendra-tanayatmajah. 
Sanarayanakair-devairnityamabhyarchya vanditah. 
Sarvasyantah puradvari sarddham parijanaih sthitah. 
SarveSvarasamaprakhyah sarvasuravimardanah. 
Sarvesam Sivadharmanama-dhyaksatve'bhisechitah. 
Sivapriyah Sivasaktah Srimachchhulavarayudhah. 
Šivāšritesu samsakta-stvanuraktašcha tairapi 
Satkrtya šivayorājnām sa me kāmam prayachchhatu 
Mahakalo mahabahurmahadeva ivaparah. 
Mahadevasritanam tu nityamevabhiraksatu. 
Sivapriyah Sivasaktah Sivayorarchakah sada. 
Satkrtya Sivayorajnam sa me dišatu kanksitam. 
Sarvasastrartha-tattvajnah šāstā visnoh para tanuh. 
Mahamohatma-tanayo madhumamsasavapriyah 
Tayorajnam puraskrtya sa me kamam prayachchhatu 
Brahmani chaiva mahesi kaumari vaisnavi tatha 
Varahi chaiva mahendri chamunda chandavikrama 
Eta vai matarah sapta sarvalokasya matarah. 
Prarthitam me prayachchhantu paramesvara-sasanat. 
Mattamatangavadano gangoma-Sankaratmajah. 
Ākāšadeho digbahuh somasūryāgnilochanaņ. 
Airavatadibhir-divyairdiggajair-nityamarchitah. 
Sivajhānamadodbhinna-stridašānāmavighnakrt. 
Vighnakrchchāsurādinām vighnegah šivabhāvitah. 
Satkrtya Sivayorajnam sa me dišatu kanksitam. 
Sanmukhah Sivasambhutah Saktivajradharah prabhuh. 
Agnešcha tanayo devo hyaparnatanayah punah. 
Gangayascha ganambayah krttikanam tathaiva cha. 
Visakhena cha šākhena naigameyena chavrtah. 
Indrajichchendrasenani-starakasurajittatha. 
Sailanam merumukhyanam vedhakašcha svatejasā. 
Taptachāmikaraprakhyah Satapatradaleksanah. 
Kumārah sukumārāņām rūpodāharaņam mahat. 
Sivapriyah šivāsaktah Sivapadarchakah sada. 
Satkrtya Sivayorajnam sa me dišatu kanksitam. 
Jyesthā varisthā varada Sivayoryajane rata. 
Tayorajnam puraskrtya sā me dišatu kanksitam. 
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76. 


77. 


78. 


79. 


80. 


81. 


82. 


83. 


84. 


85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


90. 


91. 


92. 


93. 


94. 


95. 


Trailokyavanditā saksadulkakara ganambika. 
Jagatsrsti-vivrddhyartham-brahmanabhyarthita Sivat. 
Sivayah pravibhaktaya bhruvorantara-nissrta. 
Dāksāyaņi sati mena tatha haimavati hyuma. 
Kaušikyāšchaiva janani bhadrakālyāstathaiva cha. 
Aparnayascha janani patalayastathaiva cha. 
Sivārchanaratā nityam rudrani rudravallabha. 
Satkrtya Sivayorajnam sa me 0500 kanksitam. 
Chandah sarvaganesanah Sambhorvadanasambhavah. 
Satkrtya Sivayorajnam sa me dišatu kanksitam. 
Pingalo ganapah Sriman Sivasaktah Sivapriyah. 
Ajnaya Sivayoreva sa me kamam prayachchhatu. 
Bhrngiso nama ganapah šivārādhanatatparah. 
Prayachchhatu sa me kamam patyurajna-purassaram. 
Virabhadro mahateja himakundendusannibhah. 
Bhadrakālipriyo nityam mātrņām chābhiraksitā. 
Yajnasya cha Siroharta daksasya cha duratmanah. 
Upendrendra-yamadinam devanamangataksakah. 
Sivasyanucharah érimafh SivaSasanapalakah. 
Sivayoh šāsanādeva sa me dišatu kānīksitam. 
Sarasvati mahešasya vaksarojasamudbhava. 
Sivayoh pūjane sakta sā me dišatu kanksitam. 
Visnorvaksahsthita laksmih Sivayoh pujane ratā. 
Sivayoh šāsanādeva sā me dišatu kānīksitam. 
Mahamoti mahadevyah padapujaparayana. 

Tasya eva niyogena sa me dišatu kanksitam. 

Kausiki simhamarudha parvatyah parama suta. 
Visnornidra mahamaya mahamahisamardini. 

Nisum bhagumbha-samhartri madhumamsasavapriya. 
Satkrtya šāsanam matuh sa me dišatu kanksitam. 
Rudra rudrasamaprakhyah pramathah prathitaujasah. 
Bhūtākhyāšcha mahavirya mahadeva-samaprabhah. 
Nityamukta nirupama nirdvandva nirupaplavah. 
SaSaktayah sanucharah sarvaloka-namaskrtah. 
Sarvesameva lokanam srsti-samharanaksamah. 
Parasparānuraktāšcha parasparamanuvratah. 
Parasparamatisnigdhah parasparanamaskrtah. 
Sivapriyatama nityam Sivalaksanalaksitah. 

Saumya ghorāstathā misra-Schantaraladvayatmikah. 
Virūpāšcha surūpāšcha nānārūpadharāstathā. 
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96. 


97. 


98. 


99. 


100. 


101. 


102. 


103. 


104. 


105. 


106. 


107. 


108. 


109. 


110. 


111. 


112. 


113. 


114. 


115. 


Satkrtya Sivayorajnam te me kamam dišantu vai. 
Devyah priyasakhivargo devilaksanalaksitah. 

Sahito rudrakanyabhih Saktibhi-SchapyanekaSah. 
Trtiyāvaraņe Sambhorbhaktya nityam samarchitah. 
Satkrtya Sivayorajnam sa me dišatu mangalam. 
Divakaro mahešasya mirtirdipta-sumandalah. 
Nirguno gunasankirnastathaiva gunakevalah. 
AvikaratmakaSchadyah ekah samanya-vikriyah. 
Asadharanakarma cha srstisthiti-layakramat. 

Evam tridha chaturddha cha vibhaktah panchadha punah. 
Chaturthavarane Sambhoh pujitaSchanugaih saha. 
Sivapriyah Sivasaktah šivapādārchane ratah. 
Satkrtya Sivayorajnam sa me dišatu mangalam. 
Divakara-sadangani diptadya-SchastaSaktayah. 
Adityo bhaskaro bhānū ravi-$chetyanupūrvašaņ. 
Arko brahma tatha rudro visņu-šchādityamūrtayah. 
Vistara sutara bodhinya-pyayinyaparah punah. 

Usa prabha tatha prajna sandhya chetyapi Saktayah. 
Somadiketu-paryanta grahascha Sivabhavitah. 
Sivayorajnaya nunnā mangalam pradišantu me. 
Atha va dvādašādityā-stathā dvādaša Saktayah. 
Rsayo devagandharvah pannagapsarasam ganah. 
Grāmaņyašcha tatha yaksa rāksasāšcha surāstathā. 
Sapta saptagaņāšchaite saptachchhandomaya hayah. 
Valakhilyadaya-Schaiva sarve Sivapadarchakah. 
Satkrtya Sivayorajnam mangalam pradišantu me. 
Brahmatha devadevasya murtirohumandaladhipah. 
ChatuhsastigunaiSvaryo buddhitattve pratisthitah. 
Nirguno gunasankirnastathaiva gunakevalah. 
Avikaratmako devastatah sadharanah purah. 
Asadharanakarma cha srstisthiti-layakramat. 

Evam tridha chaturddha cha vibhaktah panchadha punah. 
Chaturthāvaraņe Sambhoh pujitaScha sahanugaih. 
Sivapriyah Sivasaktah šivapādārchane ratah. 
Satkrtya Sivayorajnam sa me dišatu mangalam. 
Hiranyagarbho lokešo virat kālašcha pUrusah. 
Sanatkumarah sanakah sanandašcha sanatanah. 
Prajanam patayašchaiva daksadya branmasunavah. 
Ekādaša sapatnika dharmah sankalpa eva cha. 
Sivārchana-ratāšchaite Sivabhakti-parayanah. 
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116. 


117. 


118. 


119. 


120. 


121. 


122. 


123. 


124. 


125. 


126. 


127. 


128. 


129. 


130. 


131. 


132. 


133. 


134. 


Chatvarascha tatha vedah setihāsa-purāņakāņ. 
Dharmašāstrāņi vidyabhir-vaidikibhih samanvitah. 
Paraspara-viruddharthah Sivaprakrti-padakah. 
Satkrtya Sivayorajnam mangalam pradišantu me. 
Atha rudro mahadevah Sambhormirtirgariyasi. 
Vāhneya-maņdalādhišah paurusaišvaryavān prabhuh. 
Sivabhimana-sampanno nirgunastrigunatmakah. 
Kevalam sāttvikašchāpi rājasašchaiva tamasah. 
Avikararatah pūrvam tatastu samavikriyah. 
Asadharana-karma cha srstyadi-karanatprthak. 
Brahmaņo'pi SiraSchhetta janakastasya tatsutah. 
Janakastanaya-Schapi visnorapi niyamakah. 
Bodhakašcha tayornitya-manugrahakarah prabhuh. 
Andasyantar-bahirvarti rudro lokadvayadhipah. 
Sivapriyah Sivasaktah śivapādārchane ratah. 
Śivasyājňām puraskrtya sa me dišatu mangalam. 
Tasya brahma sadangani vidyešānām tathastakam. 
Chatvaro murtibhedascha Sivapurvah Sivarchakah. 
Sivo bhavo harašchaiva mrdašchaiva tathaparah. 
Śivasyājňām puraskrtya mangalam pradišantu me. 
Atha visnurmaheSasya Sivasyaiva para tanu. 
Varitattvadhipah saksadavyakta-padasamsthitah. 
Nirgunah sattva-bahulastathaiva gunakevalah. 
Avikārābhimāni cha trisadharana-vikriyah. 
Asadharanakarma cha srstyadi-karanatprthak. 
Daksinangabhavenapi spardhamanah svayambhuva. 
Adyena brahmana saksatsrstah srastā cha tasya tu. 
Andasyantar-bahirvarti visnurloka-dvayadhipah. 
Asurānta-karašchakri šakrasyāpi tathanujah. 
Prādurbhūtašcha dašadhā bhrgusapa-chchhaladiha. 
Bhūbhāra-nigrahārthāya svechchhayā-vātarat ksitau. 
Aprameyabalo mayi mayaya mohayafijagat. 

Mūrtim krtvā mahāvisņum sadāvisņumathāpi vā. 
Vaisnavaih pūjito nityam murtitrayamayasane. 
Sivapriyah Sivasaktah šivapādārchane ratah. 
Śivasyājňām puraskrtya sa me dišatu manīgalam. 
Vasudevo'niruddhascha pradyumnašcha tatah parah. 
Sankarsanah samakhyata-Schatasro mūrtayo hareh. 
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135. Matsyah kurmo varahascha narasimho'tha vamanah. 
Ramatrayam tatha krsno visnu-sturagavaktrakah. 

136. Chakram narayanasyastram panchajanyam cha Sarngakam. 
Satkrtya Sivayorajnam mangalam pradisantu me. 

137. Prabha sarasvati gauri laksmišcha šivabhāvitā. 
Sivayoh šāsanādetā mangalam pradigantu me. 

138. Indro'gniScha yamašchaiva nirrtir-varunastatha. 
Vayuh somah kuberašcha tathešānastrišūladhrk. 

139. Sarve Sivarchanaratah Sivasadbhava-bhavitah. 
Satkrtya Sivayorajnam mangalam pradisantu me. 

140. Trisulamatha vajram cha tatha parasusayakau. 
Khadga-pasankusaschaiva pinakaSchayudhottamah. 

141. Divyayudhani devasya devyāśchaitāni nityasah. 
Satkrtya Sivayorajnam raksam kurvantu me sada. 

142. Vrsarupadharo devah saurabheyo mahabalah. 
Vadavakhyanala-sparddhi pafichago-matrbhirvrtah. 

143. Vahanatvamanuprapta-stapasa parameSayoh. 
Tayorajnam puraskrtya sa me kamam prayachchhatu. 

144. Nanda sunanda surabhih sušilā sumanāstathā. 
Pancha gomatarastvetah Sivaloke vyavasthitah. 

145. Sivabhaktipara nityam Sivarchana-parayanah. 
Sivayoh šāsanādeva dišantu mama vafichhitam. 

146. Ksetrapalo mahateja nilajimutasannibhah. 
Damstrakaralavadanah sphuradrakta-dharojjvalah. 

147. Raktordhvamūrddhajah Sriman bhrukuti-kutileksanah. 
Raktavrtta-trinayanah šašipannaga-bhūsaņah. 

148. Nagnastri$ula-pa$asi-kapalodyata-panikah. 
Bhairavo bhairavaih siddhairyoginibhišcha samvrtah. 

149. Ksetre ksetrasam@sinah sthito yo raksakah satām. 
Sivapranamaparamah Sivasadbhava-bhavitah. 

150. Sivāšritān višeseņa raksan putrānivaurasān. 
Satkrtya Sivayorajnam sa me dišatu mangalam. 

151. Tālajanghādaya-stasya prathamavarane'rchitah. 
Satkrtya Sivayorajnam chatvarah samavantu mam. 

152. Bhairavadyāšcha ye chanye samantattasya vestitah. 
Te'pi mamanugrhnantu SivaSasana-gauravat. 

153. Nāradādyāšcha munayo divya devaišcha pujitah. 
Sadhya nāgāšcha ye deva janaloka-nivasinah. 

154. Vinirvrttādhikārāšcha maharloka-nivasinah. 
Saptarsaya-stathanye vai vaimanikaganaih saha. 
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155. 


156. 


157. 


158. 


159. 


160. 


161. 


162. 


163. 


164. 


Zr. >I 


Sivayorajnaya mahyam diSantu samakanksitam. 
Gandharvadyah piSachanta-Schatasro devayonayah. 
Siddha vidyādharādyāšcha ye'pi chānye nabhascharah. 
Asura raksasaschaiva patalatala-vasinah. 
Anantadyascha nagendra vainateyadayo dvijah. 
Kusmandah pretavetala graha bhutaganah pare. 
Dākinyašchāpi yoginyah šākinyašchāpi tadrsah. 
Ksetrarama-grhadini tirthānyā-yatanāni cha. 

Dvipah samudra nadyašcha nadāšchānye saramsi cha. 
Girayašcha sumervadyah kananani samantatah. 
Pagavah paksiņo vrksah krmikitadayo mrgāh. 
Bhuvanānyapi sarvani bhuvanānāma-dhišvarāh. 
Andanyavaranaih sarddham māsāšcha daša diggajah. 
Varnah padani mantrascha tattvanyapi sahadhipaih. 
Brahmandadharaka rudra rudrāšchānye saSaktikah. 
Yachcha kinchit-jagatyasmindrstam chanumitam Srutam. 
Sarve kamam prayachchhantu Sivayoreva Sasanat 
Atha vidya para saivi pasupāša-vimochini 
Panchārthasamhitā divyā pasuvidya-bahiskrta. 


165.Sasram cha šivadharmākhyam dharmākhyam cha taduttaram. 


166. 


167. 


168. 


169. 


170. 


171. 


172. 


173. 


174. 


Saivakhyam šivadharmākhyam purāņam šrutisammitam. 
ŠSaivāgamāšcha ye chānye kamikadya-Schaturvidhah. 
Sivabhyama višeseņa utkrtyeha samarchitah 
Karmedama-numanyantam saphalam sadhvanusthitam. 
Svetādyā nakulisantah sašisyāšchāpi desikah. 
Tatsantatiya guravo višesād guravo mama. 

Saiva māhešvarāšchaiva jhanakarma-parayanah. 
Karmedama-numanyantam saphalam sadhvanusthitam. 
Laukika brahmanah sarve ksatriyascha viSahkramat. 
Vedavedanga-tattvajnah sarvaSastra-viSaradah. 
Sānkhyā vaišesikāšchaiva yauga naiyayika narah. 
Saurā brāhmāstathā raudrā vaisņavāšchāpare narah. 
Sistah sarve višistāšcha Sivagasana-yantritah. 
Karmedama-numanyantam mamabhipreta-sadhakam. 
Saivah siddhantamargasthah Saivah pāšupatāstathā. 
Saiva mahavratadharah Saivah kapalikah pare. 
Sivajhapalakah pūjyā mamapi šivašāsanāt. 

Sarve mamanugrhnantu Samsantu saphalakriyam. 
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175. Daksina-jhananisthascha daksinottara-margagah. 
Avirodhena vartantam mantram Sreyo'rthino mama. 

176. Nāstikāšcha Sathaschaiva krtaghnaschaiva tamasah. 
Pasanda-Schatipapascha vartantām dūrato mama. 

177. Bahubhih kim stutairatra ye'pi ke'pi chidastikah. 
Sarve mamanugrhnantu santah Samsantu mangalam. 

178. Namah Sivaya sambaya sasutayadi-hetave. 
Pafichavaranarupena prapanchenavrtaya te. 

179. ltyuktva dandavad bhūmau pranipatya šivam šivām. 
Japetpafichaksarim vidya-mastottaraSatavaram. 

180. Tathaiva Saktividyam cha japitva tatsamarpanam. 
Krtvā tam ksamayitvešam pūjāšesam samapayet. 

181. Etatpuņyatamam stotram Sivayor-hrdayangamam. 
Sarvābhistapradam sāksād-bhaktimuktyeka-sādhanam. 

182. Ya idam kirtayennityam šrņuyādvā samāhitah. 
Sa vidhūyāšu papani Sivasayujya-mapnuyat. 

183. Goghnašchaiva krtaghnašcha virahā bhrūņahāpi vā. 
Saranagataghati cha mitravisrambha-ghatakah. 

184. Dustapapa-samacharo mātrhā pitrhapi va. 
Stavenanena japtena tattatpapat pramuchyate. 

185. Duhsvapnadi-mahanartha-suchakesu bhayesu cha. 
Yadi sankirtayedetanna tato'narthabhāgbhavet. 

186. AyurarogyamaiSvaryam yachchanyadapi vanchhitam. 
Stotrasyasya jape tisthamstatsarvam labhate narah. 

187. Asampūjya Sivam stotrajapat-phalamudahrtam. 
Sampūjya cha jape tasya phalam vaktum na Sakyate. 

188. Astamiyam phalavapti-rasmin sankirtite sati. 
Sarddhamambikaya devah Srutvaiva divi tisthati. 

189. Tasmannabhasi sampujya devadevam sahomaya. 
Krtarijali-putastisthan stotrametadudirayet. 


Om Santih Santih santih. Harih om. 
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. Adau karmaprasangat kalayati kalusam matrkuksau sthitam mam 
Vinmutramedhya-madhye kvathayati nitaram jatharo jatavedah. 
Yadyadvai tatra duhkham vyathayati nitaram Sakyate kena vaktum 
Ksantavyo me'paradhah Siva Siva Siva bho Srimahadeva Sambho. 


. Balye duhkhatireko malalulitavapuh stanyapane pipasa 

No SaktaSchendriyebhyo bhavagunajanita jantavo mam tudanti. 
Nanarogadi-duhkhadrudanaparavasah Sankaram na smarāmi 
Ksantavyo me'paradhah Siva Siva Siva bho šrimahādeva šambho. 


3. Praudho'ham yauvanastho visayavisadharaih panchabhirmarmasandhau 


Dasto nasto vivekah sutadhanayuvati-svadasaukhye nisannah. 
Saivichintavihinam mama hrdayamaho mānagarvādhirūdham 
Ksantavyo me'parādhaļ Siva Siva Siva bho Srimahadeva Sambho. 


. Varddhakye chendriyanam vigatagati-matišchādhidaivāditāpaih 
Papai rogairviyogaistvana-vasitavapuh praudhihinam cha dinam. 
Mithyāmohābhilāsairbhramati mama mano dhūrjaterdhyānašūnyam 
Ksantavyo me'paradhah Siva Siva Siva bho šrimahādeva šambho. 


. No Sakyam smārtakarma pratipadagahana-pratyavayakulakhyam 
Sraute varta katham me dvijakulavihite branmamārge susare. 
Nastha dharme vicharah Sravanamananayoh kim nididhyasitavyam 
Ksantavyo me'paradhah Siva Siva Siva bho šrimahādeva šambho. 


. Snatva pratyūsakāle snapanavidhividhau nahrtam gangatoyam 
Pūjārtham va kadachid-bahutaragahanatkhanda-bilvidalani. 
Nānitā padmamala sarasi vikasitā gandhapuspe tvadartham 
Ksantavyo me'parādhaļ Siva Siva Siva bho šrimahādeva šambho. 


. Dugdhairmadhvajya-yuktairdadhisitasahitaih snapitam naiva lingam 
No liptam chandanadyaih kanakavirachitaih pujitam na prasunaih. 
Dhupaih karpūradipairvividharasayutairnaiva bhaksyopahāraih 
Ksantavyo me'parādhaļ Siva Siva Siva bho šrimahādeva šambho. 


. Dhyatva chitte šivākhyam prachurataradhanam naiva dattam dvijebhyo 
Havyam te laksasankhyairhutavahavadane nārpitam bijamantraih. 
No taptam gangatire vratajapaniyamaih rudrajapyairna vedaih 
Ksantavyo me'paradhah Siva Siva Siva bho šrimahādeva šambho. 
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. Sthitva sthane saroje pranavamayamarutkundale suksmamarge 
Sante svante praline prakatitavibhave jyotirupe parakhye. 
Lingajne brahmavakye sakalatanugatam Sankaram na smarami 
Ksantavyo me'paradhah Siva Siva Siva bho Srimahadeva šambho. 


. Nagno nihsanga$uddhastriguna-virahito dhvastamohandhakaro 
Nasagre nyastadrstirviditabhavaguno naiva drstah kadachit. 
Unmanyavasthaya tvam vigatakalimalam Sankaram na smarami 
Ksantavyo me'paradhah Siva Siva Siva bho Srimahadeva šambho. 


. Chandrodbhasitasekhare smarahare gangadhare Sankare 
Sarpairbhusitakanthakarnavivare netrotthavaisvanare. 
Dantitvakkrta-sundarambaradhare trailokyasare hare 
Moksartham kuru chittavritimakhilamanyaistu kim karmabhih. 


. Kim vanena dhanena vajikaribhih praptena rajyena kim 
Kim va putrakalatramitra-paSubhirdehena gehena kim. 
Jnatvaitatksanabhanguram sapadi re tyajyam mano duratah 
Svatmartham guruvakyato bhaja bhaja Sriparvativallabham. 


; Āyurnašyati pašyatām pratidinam yāti ksayam yauvanam 
Pratyayanti gatah punarna divasah kalo jagadbhaksakah. 
Laksmistoyataranga-bhangachapala vidyuchchalam jivitam 
Tasmanmam Saranagatam Saranada tvam raksa raksadhuna. 


. Karacharanakrtam vakkayajam karmajam va 
Sravananayanajam va manasam vaparadham. 
Vihitamavihitam va sarvametatksamasva 

Jaya jaya karunabdhe šrimahādeva šambho. 


Om šāntih šāntih šāntih. Harih om 
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. Jaya sivasankara, jaya gangadhara, karunakara karatara hare 


Jaya kailasi, jaya avinasi, sukharasi, sukha-sara hare 

Jaya Sasi-sekhara, jaya damaru-dhara, jaya jaya premagara hare, 
Jaya tripurari, jaya madahari, amita ananta apara hare, 

Nirguna jaya jaya, saguna anamaya, nirakara, sakara hare, 
Paravati pati, hara hara Sambho, pahi pahi datara hare. 


Jaya ramesvara, jaya nāgešvara, vaidyanātha kedara hare, 
Mallikarjuna, somanatha jaya, mahakala onkara hare, 
Tryambakešvara, jaya gnušmešvara, bhimešvara jagatara hare, 
Kāšipati, Sri visvanatha jaya, mangalamaya, agha hara hare, 
Nilakantha jaya, bhutanatha jaya, mrtyunjaya avikara hare, 
Paravati pati, hara hara Sambho, pahi pahi datara hare. 


Jaya mahesa, jaya jaya bhaveSa, jaya adi deva, mahadeva vibho, 
Kisa mukha se he gunatita prabhu, tava apara guna varnana ho, 
Jaya bhavakaraka, taraka, haraka, pātaka-dāraka, Siva Sambho, 
Dina duhkhahara, sarva sukhakara, prema sudhakara daya karo, 
Para laga do bhavasagara se, banakara karnadhara hare, 
Paravati pati, hara hara Sambho, pahi pahi datara hare. 


. Jaya mana bhavana, jaya atipāvana, Soka našāvana Siva Sambho, 


Vipada vidarana, adhama ubarana, satya sanatana Siva Sambho, 
Sahaja vachana hara, jalaja nayana vara, dhavala varana tana Siva 
Sambho, 

Madana kadana kara papa harana hara, charana manana dhana 
Siva Sambho, 

Vivasana, viśvarūpa, pralayankara, jaga ke muladhara hare, 
Paravati pati, hara hara Sambho, pahi pahi datara hare. 


Om santih santih Santih. Harih om 


1. Om jaya gangadhara jaya hara jaya girijadhisa. 
Tvam mam palaya nityam krpaya jagadišā. 
Hara hara hara mahadeva. 


2. Kailase girisikhare, kalpadrumavipine. 
Gunjati madhukarapunje, kufijavane gahane. 
Kokila-kujitakhelata, hamsavanalalita. 
Rachayati kalakalapam, nrtyati mudasahita. 
Hara hara hara mahadeva. 


3. TasmillalitasudeSe, Sala manirachita. 
Tanmadhye haranikate, gauri mudasahita. 
Krida rachayati bhūsā, rafijitanijamiSam. 
Indrādika surasevata, namayate 558. 
Hara hara hara mahadeva. 


4. Bibudhabadhubahunrtyata, hrdayemudasahita. 
Kinnaragayanakurute, saptasvarasahita. 
Dhinakata thai thai, dhinakata mrdanga vadayate. 
Kvana kvana lalita venum madhuram natayate. 
Hara hara hara mahadeva. 


5. Runa-runa charanerachayati, nūpura mu'jvalitā. 
Chakravarte bhramayati, kurute tam dhika tam. 
Tam tam lupachupa, tam tam damaru vadayate. 
Angusthāngulinādam, lasakatam kurute. 

Hara hara hara mahādeva. 


6. Karpuradyutigauram, panchananasahitam. 
Trinayana-šašidharamaulim, visadharakanthayutam. 
Sundarajata kalapam, pavakayutabhalam. 
Damarutrisulapinakam, kara dhrta nr kapālam. 

Hara hara hara mahadeva. 


7. Mundai rachayati mala, pannagamupavitam. 
Vamavibhage girija, rūpam atilalitam. 
Sundara sakalašarire, krtabhasmabharanam. 
Iti vrsabhadhvajarupam, tapatraya haranam. 
Hara hara hara mahadeva. 
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8. Sarikhaninadam krtva, jhallarinadayate. 
Nirajayate brahma, vedarcham pathate. 
Ati mrducharanasarojam, hrtkamale dhrtva. 
Avalokayati mahešam, išam abhinatvā. 
Hara hara hara mahādeva. 


9. Dhyanam aratisamaye, hrdaye ati krtva. 
Ramastrijatanatham, išam abhinatva. 
Sangatimevam pratidina, pathanam yah kurute. 
Sivasayujyam gachchhati, bhaktya yah Srnute. 
Hara hara hara mahadeva. 


Om Santih santih Santih. Harih om 
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1. Hara hara hara mahadeva. 
Satya, sanatana, sundara Siva! sabake svami. 
Avikari, avinasi, aja, antaryami. 
Hara hara hara mahadeva. 

2. Adi, ananta, anamaya, akala, kaladhari. 
Amala, arupa, agochara, avichala, aghahari. 
Hara hara hara mahadeva. 


3. Brahma, visņu, mahešvara, tuma trimurtidhari. 
Karta, bharta, dharta tuma hi samhari. 
Hara hara hara mahadeva 


4. Raksaka, bhaksaka, preraka, priya audharadani. 
Saksi, parama akarta, karta, abhimani 
Hara hara hara mahadeva 


5. Manimaya-bhavana-nivasi, ati bhogi, ragi 
Sada smasana vihari, yogi vairagi. 

Hara hara hara mahadeva. 

6. Chhala-kapala, garala-gala, mundamala, vyali. 
Chitabhasmatana, trinayana, ayanamahakali. 
Hara hara hara mahadeva. 

7. Preta-pišācha-susevita, pitajatadhari. ji 
Vivasana vikata rupadhara, rudra pralayakari. 
Hara hara hara mahadeva. 


8. Subhra-saumya, surasaridhara, SaSidhara, sukhakari. 
Atikamaniya, šāntikara, Sivamuni-mana-hari. 
Hara hara hara mahadeva. 

9. Nirguna, saguna, niranjana, jagamaya, nitya-prabho. 
Kalarupa kevala hara! kalatita vibho. 
Hara hara hara mahadeva. 


10. Sat, chit, ananda, rasamaya, karunamaya dhata. 
Prema-sudha-nidhi, priyatama, akhila višva-trātā. 
Hara hara hara mahadeva. 

11. Hama ati dina, dayamaya! charana-Sarana dijai. 
Saba bidhi nirmala mati kara, apano kara lijai. 
Hara hara hara mahadeva. 


Om santih santih Santih. Harih om 


238 


Sisa ganga ardhanga parvati, sada virājata kailasi 
Nandi bhrngi nrtya karata hai, dharata dhyana sura sukharasi. 


Sitala manda sugandha pavana baha, baithe hai Siva avinasi. 
Karata gana gandharva sapta svara, raga ragini madhura-si. 


Yaksa-raksa bhairava jaha dolata, bolata hai vanake vasi. 
Koyala Sabda sunavata sundara, bhramara karata hai gunja-si. 


Kalpadruma aru parijata taru, laga rahe hai laksasi. 
Kamadhenu kotina jaha dolata, karata dugdhaki varsa-si. 


Sūryakānta sama parvata Sobhita, chandrakanta sama himarasi. 
Nitya chhaho rtu rahata su$obhita, sevata sada prakrti-dasi. 


Rsi-muni deva danuja nita sevata, gana karata Sruti gunarasi 
Brahma-visnu niharata nisidina, kachhu Siva hamaku pharamasi 


Rddhi siddhi ke data Sankara, nita sat chit anandarasi. 
Jinake sumirata hi kata jati, kathina kala-yamaki phasi. 


Trišūladharajikā nama nirantara, prema sahita jo nara gasi. 
Dura hoya vipada usa naraki, janma-janma Sivapada pasi. 
Kailāsi kāšike vasi, avinaši meri sudha lijo. 

Sevaka jana sada charananako, apano jana krpa kijo. 


Om Santih santih Santih. Harih om 


Jaya Siva onkara bhaja Siva onkara. 
Brahma visņu sadāšiva arddhangi dhara. 
Jaya Siva... 


Ekanana chaturanana panchanana raje. 
Hamsasana garudasana brsavahana saje. 
Jaya Siva... 


Do bhuja charu chaturbhuja dasabhuja ati sohe. 
Tino rupa nirakhate tribhuvana jana mohe. 
Jaya Siva... 


Aksamālā vanamālā muņdamālā dhari. 
Chandana mrgamada sohe bhole Subhakari. 
Jaya Siva... 


Svetambara pitambara baghambara ange. 
Sanakādika brahmādika bhūtādika sange. 
Jaya šiva... 


Kara madhye sukamandalu chakra šūladhāri. 
Sukhakāri dukhahāri jaga pālanakāri. 
Jaya šiva... 


Brahmā visņu sadāšiva jānata avivekā. 
Praņavāksara mē Sobhita ye tino eka. 

Jaya Siva... 

Triguna Sivaji ki arati jo koi nara gave. 

Kahata Sivananda svami manavafichhita phala pave. 
Jaya Siva... 


Om Santih santih Santih. Harih om 
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।कद्राभिषेक 
च्‌ > iD 


शिवलिंग अभिषेक क्रम 


आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और निम्नलिखित मंत्र से जल 
को अपने ऊपर छिड़कें - 
३% अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा, यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स 
बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ३% पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ३% पुण्डरीकाक्षः पुनातु, 3% 
पुण्डरीकाक्षः पुनातु। 


तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मंत्रों से आचमन करें - 
३% केशवाय नमः, 3% नारायणाय नमः, ३% माधवाय नमः, 3% हृषीकेशाय नमः 


फिर निम्नलिखित मंत्र पढ़ें और दोनों हाथ की मध्यमा में पवित्री धारण करें - 
३% पवित्रेस्थव्यो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य 
रश्मिभिः। तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्ययत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ | 


प्राणायाम 
नाड़ीशोधन प्राणायाम का अभ्यास 3 आवृत्ति करें। 


अथ दीप पूजनम्‌ 


चावल और फूल से दीप की पूजा करें। 
भो दीप! ब्रह्मस्वरूपस्त्वं अन्धकारविनाशकः, यावत्कर्म समाप्तिर्स्यात्‌ तावत्त्वं 
सुस्थिरो भव। कर्मसाक्षिणे दीपाधिस्ठाय देवाय नम: | 


अथ घण्टा पूजनम्‌ 

चावल और फूल से घण्टी की पूजा करें। 
आगमार्थ देवानां गमनार्थ तु राक्षसाम्‌, घण्टानादं प्रक्रुर्वीत पश्चात्‌ घण्टां प्रपूजयेत्‌। 
घण्टाधिष्ठित देवाय गरुणाय नम: | 


अथ शंख पूजनम्‌ 


चावल और फूल से शंख की पूजा करें। 
त्वं पुरा सागरोत्पन्नः विष्णुना विधृतः स्वयं, निर्मितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोऽस्तुते। 
शंखाधिष्ठित देवाय नम: | 


स्वस्तिवाचनं 


स्वस्तिवाचन के समय अभिषेक की तैयारी। स्थापित यंत्र, मूर्ति या फोटो को टीका लगायें 

और माला पहनायें। फिर दाहिने हाथ में गन्ध, अक्षत, पुष्प लेकर गणपति का ध्यान करें- 
३% आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरीतास उद्धिदः। देवा नो यथा 
सदमिद्‌ वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। देवानां भद्रा सुमतित्र्टजूयतां देवाना 
रातिरभि नो निवर्तताम्‌। देवाना सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। 
तान्पूर्वया निविदा हूमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिधम्‌। अर्यमणं वरुणः सोममश्विना 
सरस्वती न: सुभगा मयस्करत्‌। तन्नो वातो मयोभु वातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता 
ah | तद्‌ ग्रावाणः सोमसुतो मयोभुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्ण्या युवम्‌। तमीशानं 
जगतस्तस्थुषस्पतिं धियजिंन्वमवसे हूमहे वयम्‌। पूषा नो यथा वेदसामसद्‌ वृधे रक्षिता 
पायुरदब्धः स्वस्तये। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | स्वस्ति 
नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्मतिर्दधातु। पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः 
शुभं यावानो विदथेषु जग्मय: | अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षुसो विश्वे नो देवा 
अवसागमन्निह। भत्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरंगैः- 
तुष्टुवा ` सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः | शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा 
जरसं तनूनाम्‌। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषता युर्गन्तो: | 
अदितिद्यैरिदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र:। विश्वे देवा अदितिः पंचजना 
अदितिर्जातमदितिर्जनि त्वम्‌। ३७ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष < शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्ति: | वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिव्रह् शान्तिः सर्व < 
शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं 
कुरु। शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु। 


तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव। विद्या बलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते 
ते$डप्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। येषामिन्दीवरश्यामो 
हृदयस्थो जनार्दनः | यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर: तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा 
नीतिर्मतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां 
योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ । स्मृते सकलकल्याणं भाज यत्र जायते। पुरुषं तमजं नित्यं ब्रजामि 
शरण हरिम्‌। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः। देवादिशन्तु नः सिद्धि 
ब्रह्मेशानजनार्दनाः। विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवम्‌। वन्दे काशीं गुहां 
गंगां भवानी मणिकर्णिकाम्‌ | वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ | निर्विघ्नं कुरु मे 
देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरु भानुं ब्रह्माविष्णुमहेश्वरान्‌। सरस्वती प्रणम्यादौ 
सर्वकार्यार्थ सिद्धये। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। 
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अथ संकल्प 


हाथ में जल, पुष्प, चावल और पैसा लेकर संकल्प करें। फिर संकल्प के बाद हाथ में रखी 
वस्तुओं को शिवलिंग पर छोड़ दें। 
३% श्रीविष्णुः श्रीविष्णु: श्रीविष्णु: श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया 
प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोऽहिनिः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे 
कृतत्रेताद्वापरान्ते अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे कुमारिकाखण्डे जम्बुद्वीपे 
भारतवर्ष आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते .....क्षेत्रे विक्रमशके बौद्धावतारे षष्टिसंवत्सराणां 
मध्ये .....संवत्सरे .....अयने .....ऋतौ महामांगल्यप्रद-मासोत्तमेमासे .....मासे 


चन्द्रे .....राशि स्थिते श्रीसूर्य .....राशिस्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा 
राशिस्थानस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणगणविशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ..... 
गोत्र: ममाऽऽत्मनः श्रुतिस्मृति पुराणोक्तपुण्य फलप्राप्त्यर्थं मम सकुटुम्बस्य 
सपशोःऐश्वर्याभिवृद्धयर्थ अप्राप्तलक्ष्मी प्राप्त्यर्थ प्राप्त लक्ष्म्याश्चिरकाल संरक्षणार्थ 
सकलेप्सितकामना संसिद्धयर्थं लोके सभायां वा राजद्वारे वा सर्वत्र यशोविजयलाभादि 
प्राप्त्पर्थ इह जन्मनि जन्मान्तरे वा सकलदुरितोपशमनार्थं तथा जन्मराशेः सकाशाद्ये 
येकेचिद्विरुद्ध चतुर्थाष्टमद्रादश-स्थानस्थिताः क्रूरग्रहास्तैःसूचितं सूचयिष्यमाणं च 
यत्सर्वारिष्टं तद्विनाशद्वारा एकादशस्थानस्थितवच्छुभफल प्राप्त्यर्थं पुत्रपौत्रादिसन्तते 
रविच्छिन्नाभिवृद्धयर्थं आदित्या दिनवग्रहानुकूलता सिद्धयर्थं तथा इन्द्रादि- 
दशदिकपालप्रसन्नार्थं आधिदैविकाधि-भौतिकाध्यात्मिक-त्रिविधतापोपशमनार्थ 
धर्मार्थकाम-मोक्षचतुर्विध-पुरुषार्थं सिद्धयर्थ भूर्भुवः स्वः श्रीभवानीशंकरमहारद्र- 
देवताप्रीत्यर्थं .....शिवलिंगोपरि यथाज्ञानेन यथामिलितोपचारैः षडंगन्यासपूर्वकं 
ध्यानावाहनादि षोडशोपचारे: पूजनं दुग्धधारया जलधारया वा सकृदरुद्रावर्तनेन 
नमकचमकविधिना महारुद्रेण वा अतिरुद्रेणाऽभिषेक पूजनमहं करिष्ये। संकल्पितेकर्मणि 
निर्विघ्नतासिद्धयर्थं गणेशाम्बिकयोः पूजनं च करिष्ये। 


अथ षडंगन्यास 
३% मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य वृहस्मतिर्यज्ञमिमं तनो त्वरिष्टं यज्ञ समिमं दधातु। 
विश्वे देवास ऽइह मा दयन्तामोंऽ प्रतिष्ठ। ३% हृदयाय नमः ॥ 1 ॥ 
३% अबोद्ध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवा यतीमुषासम्‌। यह्वा ऽइव प्रवया 
मुज्जिहानाः प्रभानवः सिखते नाकमच्छ। 3% शिरसे स्वाहा ॥2॥ 
35 मूर्द्धानं दिवोऽअरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत ऽआजातमग्निम्‌। कवि ˆ सम्राजमतिथिं 
जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवा: | ३% शिखायै वषट्‌ ॥ 311 
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35 मर्माणि ते वर्मणाच्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌ । उरोर्वरीयो वरुणस्ते 
कृणोतु जयन्तंत्वानु देवा मदन्तु। ३ कवचाय हुम्‌ ॥ 4॥ 

३% विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । सं बाहुभ्यां धमति 
सम्पतत्रैद्यावाभूमी जनयन्देवऽएकः। 3३% नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ 5॥ 

३% मा न स्तोके तनये मा न 5आयुषि मा नो गोषु मा नो 5अश्वेषु रीरिषः | मा नो 
वीरान्‌ रुद्र भामिनो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे। ३ अस्त्राय फट्‌ ॥ 6॥ 


गणपतिपूजनम्‌ 

निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करें - 
३% गणानां त्वा गणपति: हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिः हवामहे निधीनां त्वा 
निधिपति ` हवामहे वसो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्‌। 
35 भूर्भुव स्व: | गणपतये नमः। गणपति समपूजयामि | 


अम्बिकापूजनम्‌ 


निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करें - 
३% अम्बेऽअम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन। ससस्त्यश्वक: सुभद्रिकां 
काम्पीलवासिनीम्‌। ३ॐ भूर्भुव स्व: | अम्बिकायै नमः। अम्बिकां समपूजयामि। 


नन्दीश्वरपूजनम्‌ 

निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करें - 
३ आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभणश्चर्षणीनाम्‌। संक्रन्दनोऽ 
निमिषऽएकवीरः शत ` सेनाऽअजयत्साकमिन्द्रः | 
३% भूभुर्व ta: | नन्दीश्वराय नम: | नन्दीश्वरं समपूजयामि। 


बीरभद्रपूजनम्‌ 


निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करें - 
39 भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरेरंगैस्तुष्टुवा . 
सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः | 
3» भूर्भुव स्व: | बीरभद्राय नमः। बीरभद्रां समपूजयामि | 


स्वामिकार्तिकपूजनम्‌ 
निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करें - 
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३% यदक्रन्द्र: प्रथमं जायमान 5उद्यन्त्समुद्रादुत वा पुरीषात्‌। श्येनस्य पक्षा हरिणस्य 
बाहू उपस्तुत्यं महि जातं ते ऽअर्वन्‌। 
35 भूर्भुव स्व: | स्कन्धाय नम: | स्कन्धं समपूजयामि | 


कुबेरपूजनम्‌ 

निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करें - 
३% कुविदंग यवमन्तो यवं चिद्यथा दान्त्यनुपूर्वं वियूय। इहेहैषां कुणुहि भोजनानि ये 
बर्हिषो नमऽउक्तिं यजन्ति। 
३% भूर्भुव स्वः। कुबेराय नम: | कुबेरं समपूजयामि। 


कीर्तिमुखपूजनम्‌ 

निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करें - 
३% असवे स्वाहा वसवे स्वाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गणश्रिये स्वाहा गणपतये 
स्वाहाधिपतये स्वाहा शूषाय स्वाहा स < सर्पाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा 
मलिम्लुचाय स्वाहा दिवा पतये स्वाहा । 
35 भूर्भुव स्व: । कीर्तिमुखाय नम: | कीर्तिमुखं समपूजयामि | 


वास्तुपूजनम्‌ 
निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करें - 
३% नमोऽस्तु सर्पेभ्यो: ये के च पृथिवीमनु ये ऽअन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः 
सर्पेभ्यो नम: । 
39 भूर्भुव स्व: | नागराजाय नम: | नागराजं समपूजयामि। 
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| | प्रातःस्मरण | | 


प्रातःस्मरण का पाठ करते हुए गंगा जल, चीनी, दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत और 
विजया से शिवलिंग की पूजा करें। 


प्रात: स्मरामि भवभीति हरं सुरेशं 

गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम्‌। 
खट्‌वांगशूल-वरदाभयहस्तमीशं 

संसार रोग हरमौषधमद्वितीयम्‌ ॥ 


प्रातर्नमामिगिरिशं गिरिजाद्धदेहं 
सर्ग-स्थिति-प्रलय-कारणमादिदेवम्‌। 
विश्वेश्वरं विजित विश्वमनोऽभिरामं 
संसार रोग हरमौषधमद्वितीयम्‌ ॥ 


प्रातर्भजामि शिवमेकमनन्तमाद्यं 
वेदान्त-वेद्यमनघं पुरुषं महान्तम्‌। 
नामादिभेदरहितं षडभावशून्यं 
संसार रोग हरमौषधमद्वितीयम्‌ ॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 
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अथ ध्यानम्‌ 


निम्नलिखित मंत्रों का पाठ करते हुए जलाभिषेक के लिए शिवलिंग को तैयार कर लें। 
वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं 
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम्‌। 
वन्दे सूर्य-शशांक-वहिनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं 
वन्दे भक्तजनाश्रयंच वरदं वन्दे शिवं शंकरम्‌ ॥ 1॥ 


वन्दे महेशं सुरसिद्धसेवितं भक्तैः सदा पूजितपादपद्मम्‌। 
ब्रह्मन्द्र-विष्णु-प्रमुखैश्च वन्दितं ध्यायेत्सदा कामदुघं प्रसन्नम्‌ ॥ 2॥ 


शान्तं पद्मासनस्थं शशधरमुकुटं पंचवक्त्र त्रिनेत्रं 

शूलं as च खड्गं परशुमभयदं दक्षिणांगे वहन्तम्‌। 

नागं पाशं च घण्टां डमरुसहितं सांकुशं वामभागे 
नानालंकारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि ॥ 3॥ 


श्मशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचराः 
चिताभस्मालेपः स्रगपि नृकरोटीपरिकरः | 
अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैकमखिलं 
तथापि स्मर्तृणां वरद परमं मंगलमसि ॥ 4॥ 


त्रिनेत्राय नमस्तुभ्यं उमादेहार्धधारिणे। 
त्रिशूलधारिणे तुभ्यं भूतानां पतये नम: ॥ 5॥ 
गंगाधर नमस्तुभ्यं वृषध्वज नमोऽस्तु ते। 
आशुतोष नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः ॥ 6॥ 
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अथ शुक्लयजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
शृंगि से जल की धारा शिवलिंग पर डालें। 
श्री गणेशाय नम: | हरि: 3% | 
गणानां त्वा गणपति - हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति - हवामहे 
निधीनां त्वा निधिपति ` हवामहे वसो मम। 
आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ 1 ॥ 
गायत्री त्रिष्टुप्‌ जगति अनुष्टुप्‌ पंकत्या सह। 
बृहति उष्णिहा ककुप्‌ सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ 2॥ 


द्विपदा या: चतुष्पदाः त्रिपदा याश्च षट्पदाः। 
विच्छन्दा याश्च सच्छन्दाः सूचीभिः शम्यन्तु त्वा ॥ 3॥ 


सहस्तोमाः सहछन्दस आवृतः सहप्रमा ऋषयः सप्त दैव्याः। 
पूर्वेषां पन्थां अनुदृश्य धीरा अन्वालेभिरे रथ्यो न रश्मीन्‌ ॥ 4 


३% यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति। 
दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 5॥ 


येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः | 
यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 6॥ 


यत्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु। 

यस्मानऽ ऋते किञ्च न कर्म क्रियते तन्मे मन: शिवसंकल्पमस्तु ॥7॥ 
येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्‌ परिगृहीतम्‌ अमृतेन सर्वम्‌। 

येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 8॥ 

यस्मिन्‌ ऋचः साम यजू “षि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः | 
यस्मिन्‌ चित्तं सर्व ओतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 9॥ 
सुषारथिः अश्वानिव यन्मनुष्यान्‌ नेनीयते अभीशुभिः वाजिन इव | 
हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं TH मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 10॥ 


इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 
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अथ द्वितीयोऽध्यायः 
पुरुष सूक्त 
हरिः 3 सहस्रशीर्षा पुरुषः। सहस्राक्षः सहस्रपात्‌। स भूमिं विश्वतो वृत्वा। 
अत्यतिष्ठत्‌ दशांगुलम्‌। पुरुष CAT. सर्वम्‌। यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ | 
उतामृतत्वस्येशानः। यदन्नेनातिरोहति। एतावानस्य महिमा। अतो ज्याया श्च 
पूरुषः ॥ 1 ॥ 


पादोऽस्य विश्वा भूतानि। त्रिपादस्यामृतं fafa त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः | पादोऽस्येहा 
भवत्पुनः | ततो विष्वं व्यक्रामत्‌ | साशनानशने अभि। तस्मात्‌ विराडजायत। विराजो 
अधि पूरुषः | स जातो अत्यरिच्यत। पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः॥ 2॥ 


यत्पुरुषेण हविषा। देवा यज्ञमतन्वत। वसन्तो अस्यासीदाज्यम्‌ । ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः 
सप्तास्यासन्परिधयः | त्रि: सप्त समिधः कृताः | देवा यद्यज्ञं तन्वानाः | अबध्नन्पुरुषं 
पशुम्‌। तं यज्ञं बर्हिषि परोक्षन्‌। पुरुषं जातमग्रतः ॥ 3॥ 

तेन देवा अयजन्त। साध्या ऋषयश्च ये। तस्मात्‌ यज्ञात्सर्वहुतः। संभृतं पुषदाज्यम्‌। 
पशू - स्ता श्चक्रे वायव्यान्‌। आरण्यान्‌ ग्राम्याश्च ये। तस्मात्‌ यज्ञात्सर्वहुतः | 
ऋचः सामानि जज्ञिरे। छन्दा (सि जज्ञिरे तस्मात्‌। यजुस्तस्मत्‌ अजायत ॥ 4॥ 
तस्मादश्वा अजायन्त। ये के चोभयादतः। गावो ह जज्ञिरे तस्मात्‌। तस्माज्जाता 
अजावयः | यत्पुरुषं व्यदधुः | कतिधा व्यकल्पयन्‌। मुखं किमस्य कौ बाहू। कावूरू 
पादावुच्येते । ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌। बाहू राजन्यः कृतः ॥ 5॥ 

ऊरू तदस्य यद्वैश्यः | पद्धया २ शूद्रो अजायत। चन्द्रमा मनसो जात: | चक्षोः सूर्यो 
अजायत। मुखाद्‌-इन्द्रश्चाग्निश्च। प्राणाद्‌ वायुरजायत। नाभ्या आसीत्‌ अन्तरिक्षम्‌। 
शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत। पद्भयां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्‌। तथा लोका - अकल्पयन्‌ ॥ 6॥ 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌। आदित्यवर्णं तमसस्तुपारे। सर्वाणि रूपाणि विचित्य 
धीरः | नामानि कृत्वाऽभिवदन्‌ यदास्ते। धाता पुरस्तात्‌-यमुदाजहार। शक्रः प्रविद्वान्‌- 
प्रदिशश्चतस्रः | तमेवं विद्वानमृत इह भवति। नान्यः पन्था अयनाय विद्यते। यज्ञेन 
यज्ञमयजन्त देवाः | तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। ते ह नाकं महिमानः सचन्ते। यत्र 
पूर्व साध्याः सन्ति देवाः ॥ 7॥ 

अद्भब: संभूतः पृथिव्यै रसाच्च। विश्वकर्मणः समवर्तताधि। तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति। 
तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌। आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌। 
तमेवं विद्वानमृत इह भवति। नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय। प्रजापतिः चरति गर्भे 
अन्त:। अजायमानो बहुधा विजायते ॥ 8॥ 
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तस्य धीरा: परिजानन्ति योनिम्‌। मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधस: | यो देवेभ्य आतपति। 
यो देवानां पुरोहितः । पूर्वो यो देवेभ्यो जात: | नमो रुचाय ब्राह्मये। रुचं ब्राह्मं जनयन्तः | 
देवा अग्रे तदब्रुवन्‌ । यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्‌। तस्य देवा असन्‌ वशे ॥ 9॥ 


diva ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ। अहोरात्रे ued नक्षत्राणि रूपम्‌। अश्विनौ व्यात्तम्‌। 
इष्टं मनिषाण। अमुं मनिषाण। सर्व मनिषाण ॥ 10॥ 


इति द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
हरिः ३५ आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभणश्चर्षणीनाम्‌। 
संक्रन्दनोऽनिमिष एकवीर: शत ~ सेना अजयत्साकमिन्द्रः ॥ 1 ॥ 
संक्रन्दनेनाऽनिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुश्च्यवनेन धृष्णुना | 
तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा ॥ 2. 1 
स इषुहस्तैः स निषंगिभिर्वशी स (स्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन। 
स “सृष्टजित्सोमपा बाहुशर्ध्युग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥ ३॥ 


बृहस्पते परिदीया रथेन रक्षोहामित्राँ अपबाधमानः | 
प्रभंजन्सेनाः प्रमृणो युधा जयन्नस्माकमेध्यविता रथानाम्‌ ॥ 4॥ 


बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्वाजी सहमान उग्र: | 

अभिवीरो अभिसत्त्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथमातिष्ठ गोवित्‌ ॥ 5॥ 
गोत्रभिदं गोविदं AMA जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा। 

इम सजाता अनु वीरयध्वमिन्द्र {सखायो अनु स “रभध्वम्‌ ॥ 6॥ 


अभि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो वीर: शतमन्युरिन्द्रः | 
दुश्च्यवनः पृतनाषाडयुध्योऽअस्माक सेना अवतु प्र युत्सु ॥ 7॥ 
इन्द्र आसां नेता बृहस्मतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोम: | 
देवसेनानामभिभंजतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌ ॥ 8॥ 
इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुता ` शर्ध उग्रम्‌। 
महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात्‌ ॥ 9॥ 


उद्धर्षय मघवन्नायुधान्युत्सत्वनां मामकानां मना <सि | 
उद्रत्रहन्वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः ॥ 10॥ 


अस्माकमिन्द्र: समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु। 
अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्माँ उ देवा अवता हवेषु ॥ 11॥ 
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अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणांगान्यप्वे परेहि। 
अभि प्रेहि निर्दह हृत्सु शोकैरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥ 12॥ 


अवसृष्टा परापत शरव्ये ब्रह्मस = शिते। 
गच्छामित्रान्प्रपद्यस्व मामीषां कंचनोच्छिषः ॥ 1311 


प्रेता जयता नर इन्द्रो व: शर्म यच्छतु। 
उग्रा वः सन्तु बाहवोऽनाधृष्या यथासथ ॥ 14॥ 


असौ या सेना मरुत: परेषामभ्यैति न ओजसा स्पर्धमाना। 
तां गूहत तमसाऽपत्रतेन यथामी अन्यो अन्यं न जानन्‌ ॥ 15॥ 


यत्र बाणा: संपतन्ति कुमारा विशिखा इव | 
तन्न इन्द्रो बृहस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु ॥ 16॥ 


मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजाऽमृतेनानुवस्ताम्‌। 
उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु ॥ 17॥ 


इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
हरिः 3 विश्राडबृहत्पिबतु सोम्यं मध्वायुर्दधद्यज्ञपतावविहृतम्‌। 
वातजूतो योऽ अभिरक्षति त्मना प्रजाः पुपोष पुरुधा वि राजति ॥ | ॥ 
उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति hea: | दृशे विश्वाय सूर्य॑म्‌ ॥ 2॥ 
येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँऽ। अनु । त्वं वरुण पश्यसि ॥ ३॥ 
दैव्यावध्वर्यूञ आगत - रथेन सूर्यत्वचा। मध्वा यज्ञ ^ समञ्जाथे। 
तं प्रत्वनथाऽ-यं वेनश्चित्रं देवानाम्‌ ॥ 4॥ 
तं प्रत्कनथा पूर्वथा विश्वथेमथा ज्येष्ठतातिं बर्हिषद - स्वर्विदम्‌ | 
प्रतीचीनं वृजनं दोहसे धुनिमाशुं जयन्तमनु यासु वर्द्धसे ॥ 5॥ 
अयं वेनश्चोदयत्पृश्निगर्भा ज्योतिर्जरायू रजसो विमाने। 
इममपा < संगमे सूर्यस्य-शिशुन्न विप्रा मतिभी रिहन्ति ॥ 6॥ 
चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमिंत्रस्य वरुणस्याग्नेः | 
आप्रा द्यावापृथिवीऽ अन्तरिक्ष - सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ 7॥ 
आ नऽ इडाभिर्विदथे सुशस्ति विश्वानर: सविता देव एतु | 
अपि यथा युवानो मत्सथा नो विश्वं जगदभिपित्त्वे मनीषा ॥ 8॥ 


यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा अभि सूर्य | सर्व तदिन्द्र ते वशे ॥ 9॥ 
तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य। विश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥ 10॥ 


तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तर्वितत ` संजभार | 
यदेदयुक्त हरित: सधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै ॥ ।। ॥ 


तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते दयोरुपस्थे | 
अनन्तमन्यद्रुशदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः सम्भरन्ति ॥ 12॥ 
बण्महाँ5। असि सूर्य बडादित्य महाँऽ। असि। 

महस्ते सतो महिमा पनस्यतेऽद्धा देव महाँ5। असि ॥ 13॥ 


बट्सूर्य श्रवसा महाँ5। असि सत्रा देव महाँऽ। असि। 
मन्हा देवानामसुर्यः पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम्‌ ॥ 14 


श्रायन्तऽ इव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत। 
वसूनि जाते जनमान5 ओजसा प्रति भागं न दीधिम ॥ 15॥ 


अद्या देवाऽ उदिता सूर्यस्य निर “हसः पिपृता निरवद्यात्‌ | 
तन्नोमित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवीऽ उत द्यौः ॥ 16॥ 


आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च। 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ 17॥ 


इति चतुर्थोऽध्यायः ॥ 


अथ पंचमोऽध्यायः 
र्र प्रश्‍न: 
हरि: ३५ नमो भगवते रुद्राय॥ 
3 नमस्ते रुद्र मन्यव उतोत इषवे नम: | 
नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नम: ॥ 
या त इषु: शिवतमा शिवम्‌ बभूव ते धनुः। 
शिवा शरव्या या तव तया नो रुद्र मृडय ॥ 


या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी। 
तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि ॥ 


यामिषुं गिरिशंत हस्ते बिभर्ष्यस्तवे | 
शिवां गिरित्र तां कुरु मा हि - सी: पुरुषं जगत्‌ ॥ 
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शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि। 

यथा न: सर्वमिज्जगदयक्ष्म - सुमना असत्‌ ॥ 
अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्‌। 

अही “श्च सर्वान्‌ जम्भयन्त्सर्वाश्च यातुधान्यः ॥ 
असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमंगलः | 

ये चेमा : रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशोऽवैषा ˆ हेड ईमहे ॥ 
असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः | 

उतैनं गोपा अदृशन्नदृशान्नुदहार्यः ॥ 

उतैनं विश्वा भूतानि स दृष्टो मृडयाति F: | 
नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे ॥ 
अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्योऽकरन्‌ नम: | 
प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमृभयोरार्त्नि योज्याम्‌ ॥ 
याश्च ते हस्त इषवः परा ता भगवो वप। 
अवतत्य धनुस्त्व ` सहस्राक्ष शतेषुधे ॥ 
निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव। 
विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवा `उत ॥ 
अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषंगथिः | 

या ते हेतिर्मीढुष्टम हस्ते बभूव ते धनुः ॥ 
तयाऽस्मान्‌ विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज। 
नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय धृष्णवे ॥ 
उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने | 

परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्वृणक्तु विश्वतः ॥ 


अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहि तम्‌ | नमस्ते अस्तु भगवन्विश्वेश्वराय महादेवाय 
त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युंजयाय 


सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नम: ॥ 1 ॥ 


नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां 
पतये नमो नम: सस्मिञ्जराय त्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्लुशाय विव्याधिनेऽन्नानां 
पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां 
पतये नमो नमो रुद्रायातताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूतायाहन्त्याय वनानां 
पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां 
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पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायौषधीनां पतये नमो नम उच्चैर्घोषायाक्रन्दयते 
पत्तीनां पतये नमो नम: कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नम: ॥ 2॥ 


नम: सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नम: ककुभाय निषंगिणे स्तेनानां 
पतये नमो नमो निषंगिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते 
स्तायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः सृकाविभ्यो 
जिघासद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमोऽसिमद्भ्यो नक्तंचरद्भयः प्रकृन्तानां पतये नमो 
नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो 
नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छक्भ्यो विसृजद्भ्यश्च 
वो नमो नमोऽस्यद्भयो विध्यद्भयश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो 
नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भयो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः 
सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नम: ॥ 3॥ 


नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्तृ ` हतीभ्यश्च वो 
नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो 
गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्धय:, 
क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्योऽरथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च 
वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः, क्षत्तृभ्यः संग्रहीतृभ्यश्च वो नमो 
नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः HART वो नमो नमः 
पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यः 
श्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमः॥ 4॥ 


नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय 
च नमः कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च नम: सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय 
च शिपिविष्टाय च नमो मीढुष्टमाय चेषुमते च नमो हस्वाय च वामनाय च नमो बृहते 
च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृधे च नमो अग्रियाय च प्रथमाय च नम आशवे 
चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नम ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः 
स्रोतस्याय च द्वीप्याय च ॥ 5॥ 


नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नम: पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय 
च नमो जघन्याय च बुध्नियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च 
क्षेम्याय च नम उर्वर्याय च खल्याय च नम: श्लोक्याय चाऽवसान्याय च नमो वन्याय 
च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नम आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः 
शूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नम: 
श्रुताय च श्रुतसेनाय च ॥ 6॥ 
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नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृशाय च नमो दूताय च प्रहिताय च 
नमो निषंगिणे चेषुधिमते च नमस्तीक्ष्णेषवे चायुधिने च नम: स्वायुधाय च सुधन्वने 
च नमः स्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय 
च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नम: कूप्याय चावट्याय च नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय च 
नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नम ईध्रियाय चातप्याय च नमो वात्याय च रेष्मियाय च 
नमो वास्तव्याय च वास्तु पाय च ॥7॥ 


नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय चारुणाय च नम: शंगाय च पशुपतये च नम 
उग्राय च भीमाय च नमो अग्रेवधाय च दूरेवधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो 
वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमश्शंभवे च मयोभवे च नम: शंकराय च मयस्कराय 
च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नम: पार्याय चावार्याय 
च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नम आतार्याय चालाद्याय च नम: शष्प्याय च फेन्याय 
च नम: सिकत्याय च प्रवाह्याय च ॥ 8॥ 


नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च नम: कि (शिलाय च क्षयणाय च नम: कपर्दिने च 
पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नम: काट्याय च 
गह्वरेष्ठाय च नमो हृदय्याय च निवेष्प्याय च नमः पा (सव्याय च रजस्याय च नमः 
शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नम ऊर्व्याय च सूर्म्याय च नमः 
पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमोऽपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नम आखिदते च प्रखिदते 
च नमो व: किरिकेभ्यो देवाना - हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो 
नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः ॥ 9॥ 


द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहित। एषां पुरुषाणामेषां पशूनां मा भेर्माऽरो 
मो एषां किंचनाममत्‌ ॥ 10.1 ॥ 

याते रुद्र शिवा तनू: शिवा विश्वाह भेषजी। शिवा रुद्रस्य भेषजी तया 

नो मृड जीवसे ॥ 10.2॥ 

इमा - रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम्‌। यथा नः 
शमसद्द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌ ॥ 10.3॥ 

मृडा नो रुद्रोत नो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते। यच्छं च 

योश्च मनुरायजे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतौ ॥ 10.4॥ 

मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्‌। मा नोऽवधीः 
पितरं मोत मातरं प्रिया मा नस्तनुवो रुद्र रीरिषः ॥ 10.5॥ 

मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिष:। वीरान्मा 
नो रुद्र भामितोऽवधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेम ते॥ 10.6॥ 
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आरात्ते गोघ्न उत पूरुषध्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे ते अस्तु। रक्षा च नो अधि 
च देव ब्रूह्यधा च न: शर्म यच्छ द्विबर्हाः ॥ 10.7॥ 

स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम्‌। मृडा जरित्रे रुद्र स्तवानो 
अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः ॥ 10.8॥ 

परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परि त्वेषस्य दुर्मति रघायोः। अव स्थिरा 
मघवद्भ्यस्तनुष्व मीढ्वस्तोकाय तनयाय मृडय ॥ 10.9॥ 

मीढुष्टम शिवतम शिवो न: सुमना भव। परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्ति 
वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि ॥ 10.10॥ 

विकिरिद विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः। यास्ते सहस्र < 
हेतयोन्यमस्मन्निवपन्तु ताः ॥ 10.11 ॥ 

सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव STA: | तासामीशानो भगवः पराचीना 
मुखा कृधि ॥ 10.12॥ 


सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधि भूम्याम्‌। तेषा :सहस्रयोजनेऽ 

वधन्वानि तन्मसि ॥ 11.1 ॥ 

अस्मिन्‌ महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि ॥ 11.2॥ 

नीलग्रीवा: शितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः ॥ 11.3॥ 

नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिव - रुद्रा उपश्रिताः ॥ 11.4॥ 

ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ॥ 11.5॥ 

ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः ॥ 11.6॥ 

ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्‌॥ 11.7 ॥ 

ये पथां पथिरक्षय ऐलबृदा यव्युधः ॥ 11.8 N 

ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषंगिणः ॥ 11.9॥ 

य एतावन्तश्च भूया सश्च दिशो रुद्रा वितस्थिरे। 

तेषा {सहस्रयोजनेऽवधन्वानि तन्मसि। 

नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश 
प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो 
यश्च नो द्वेष्टि तं वो जम्भे दधामि ॥ 11.10 ॥ 

त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ | 

उर्वारुकमिव बंधनान्तृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्‌ ॥ । ॥ 

यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा 

भुवनाऽऽविवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ॥ 2॥ 
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तमुष्टुहि य: स्विषुः सुधन्वा यो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य। 
यक्ष्वामहे सौमनसाय रुद्रं नमोभिर्देवमसुरं दुवस्य ॥3॥ 
अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तर:। 

अयं मे विश्वभेषजोऽय - शिवाभिमर्शनः॥ 4॥ 


ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे। 
तान्‌ यज्ञस्य मायया सर्वानव यजामहे। मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॥ 5॥ 


३% नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि। 
प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः । तेनान्नेनाप्यायस्व ॥ 6॥ 


सदाशिवोम्‌। इति पंचमोऽध्यायः ॥ 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
हरिः ३% JA सोम व्रते तव मनस्तनूषु बिश्रतः। प्रजावन्तः सचेमहि ॥ ।॥ 
एष ते रुद्र भाग: सह स्वस्राऽम्बिकया तं जुषस्व स्वाहेष 
ते रुद्र भाग आखुस्ते पशुः ॥ 2॥ 
अव रुद्रमदीमह्यव देवं त्र्यम्बकम्‌। 
यथा नो वस्य सस्करद्यथा नः श्रेयस्करद्यथा नो व्यवसाययात्‌॥ 3॥ 
भेषजमसि भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय भेषजम्‌। 
सुखं मेषाय मेष्यै ॥ 411 
त्यम्बक॑ यजामहे gi पृष्टिवद्धनम्‌ | 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्‌। 
IG यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम्‌ | 
उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुत: ॥ 5॥ 
एतत्ते रुद्राऽवसं तेन परो मूजवतोऽतीहि। 
अवततधन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासाऽ अहि “सन्नः शिवोऽतीहि ॥ 6॥ 
त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषम्‌ | 
येवेषु त्र्यायुषं TAS अस्तु त्र्यायुषम्‌ ॥ 7॥ 
शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्तेऽ अस्तु मा मा हि - सी:। 
निवर्ततयाम्यायुषेऽन्नाद्याय-प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय ॥ 8॥ 
इति षष्ठोऽध्यायः ॥ 
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अथ सप्तमोऽध्यायः 
हरि: 3 उग्रश्च भीमश्च ध्वान्तश्च धुनिश्च। 
सासह्वाँश्चाभियुग्वा च विक्षिपः स्वाहा ॥ 1॥ 
अग्नि - हृदयेनाशनि  हृदयाग्रेण पशुपतिं कृत्स्नहृदयेन भवं यक्ना। 
शर्वं मतस्नाभ्यामीशानं मन्युना महादेवमन्तः पर्शव्येनोग्रं देवं वनिष्ठुना 
बसिष्ठहनुः शिंगीनि कोश्याभ्याम्‌॥ 2॥ 


उग्रँ लोहितेन मित्र सौव्रत्येन रुद्रं दोर्व्रत्येनेन्दर प्रक्रीडेन मरुतो बलेन साध्यान्प्रमुदा। 
भवस्य कण्ठ्य - रुद्रस्यान्तः पार्श्व्य महादेवस्य यकृच्छर्वस्य वनिष्ठुः 

पशुपतेः पुरीतत्‌ ॥ 3॥ 

लोमभ्यः स्वाहा लोमभ्यः स्वाहा त्वचे स्वाहा त्वचे स्वाहा लोहिताय स्वाहा लोहिताय 
स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा मेदोभ्यः स्वाहा | 

मा “सेभ्यः स्वाहा मा “सेभ्यः स्वाहा स्नावभ्यः स्वाहा स्नावभ्यः स्वाहाऽ स्थभ्यः 

स्वाहाऽ KZ: स्वाहा मज्जभ्यः स्वाहा मज्जभ्यः स्वाहा। 

रेतसे स्वाहा पायवे स्वाहा ॥ 4॥ 

आयासाय स्वाहा प्रायासाय स्वाहा संयासाय स्वाहा वियासाय स्वाहोद्यासाय स्वाहा 
। शुचे स्वाहा शोचते स्वाहा शोचमानाय स्वाहा शोकाय स्वाहा॥ 5॥ 


तपसे स्वाहा तप्यते स्वाहा तप्यमानाय स्वाहा तप्ताय स्वाहा घर्माय स्वाहा। 
निष्कृत्यै स्वाहा प्रायश्चित्यै स्वाहा भेषजाय स्वाहा ॥ 6॥ 


यमाय स्वाहाऽन्तकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा | 
ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्महत्यायै स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा द्यावा-पृथिवीभ्याः 
स्वाहा ॥ 7॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
चमक प्रश्न: 

हरिः ३ अग्नाविष्णू सजोषसेमावर्धन्तु वां गिरः । द्चम्नर्वाजेभिरागतम्‌॥ 

वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च 
मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मेऽपानश्च 
मे व्यानश्च मेऽसुश्च मे चित्तं च म आधीतं च मे वाक्‌ च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे 
श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च म ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे जरा च म आत्मा 
च मे तनूश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मेऽस्थानि च मे परूषि च मे 
शरीराणि च मे ॥ ।॥ 
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ज्यैष्ठ्यं च म आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मेऽमश्च मेऽम्भश्च मे जेमा च मे 
महिमा च मे वरिमा च मे प्रथिमा च मे वर्ष्मा च मे द्राघुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे 
सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे त्विषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च 
मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे 
भविष्यच्च मे सुगं च मे सुपथं च म ऋद्धं च म ऋद्धिश्च मे क्लृप्तं च मे क्लुप्तिश्च मे 
मतिश्च मे सुमतिश्च मे ॥ 2॥ 

शं च मे मयश्च मे प्रियं च मेऽनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे 
श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च 
मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरं च 
मे लयश्च म ऋतं च मेऽमृतं च मेऽयक्ष्मं च मेऽनामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं 
च मेऽनमित्रं च मेऽभयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सूषा च मे सुदिनं च मे ॥3॥ 
ऊर्क्‌ च मे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सग्धिश्च मे सपीतिश्च 
मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च म औद्धिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे 
पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्ण च मे पूर्णतरं च मेऽक्षितिश्च 
मे कूयवाश्च मेऽन्नं च मेऽक्षुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माषाश्च मे तिलाश्च मे 
मुद्राश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियंगवश्च मेऽणवश्च मे श्यामाकाश्च 
मे नीवाराश्च मे ॥4॥ 

अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे 
हिरण्यं च मेऽयश्च मे सीसं च मे त्रपुश्च मे श्यामं च मे लोहं च मेऽग्निश्च म आपश्च 
मे वीरुधश्च म ओषधयश्च मे कृष्टपच्यं च मेऽकृष्टपच्यं च मे ग्राम्याश्च मे पशव 
आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे 
वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मेऽर्थश्च म एमश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे ॥ 5॥ 
अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म 
इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे 
वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म 
इन्द्रश्च मेऽश्विनौ च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च 
मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मेऽन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म 
इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे ॥ 6॥ 

अर शुश्च मे रश्मिश्च मेऽदाभ्यश्च मेऽधिपतिश्च म उपा ` शुश्च मेऽन्तर्यामश्च म 
ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी 
च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म ऋतुग्रहाश्च मेऽतिग्राह्याशच 


259 


म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च 
मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्नीवतश्च मे हारियोजनश्च मे ॥ 7॥ 

इध्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्णियाश्च मे खुचश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च 
मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मेऽधिषवणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे 
पूतभृच्च म आधवनीयश्च म आग्नीध्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे 
पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मेऽवभृथश्च मे स्वगाकारश्च मे ॥ 8॥ 

अग्निश्च मे घर्मश्च मेऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मेऽश्वमेधश्च मे परथिवी च 
मेऽदितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरीरङगुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृक्‌ 
च मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च म ऋतुश्च मे व्रतं च 
मेऽहोरात्रयो वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम्‌ ॥ 9॥ 

गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रविश्च मे त्र्यवीच मे दित्यवाट्‌ च मे दित्यौही च मे पञ्चाविश्च 
मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाट्‌ च मे तुर्यौही च मे पष्ठवाट्‌ च मे 
पष्ठौही च म उक्षा च मे वशा च म ऋषभश्च मे वेहच्च मेऽनड्वाञ्च मे धेनुश्च म 
आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतामपानो यज्ञेन कल्पतां व्यानो यज्ञेन कल्पतां 
चक्षुर्यज्ञेन कल्पता “शरोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पतामात्मा 
यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्‌ ॥ 10॥ 

एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे 
पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकवि < शतिश्च मे त्रयोविशतिश्च मे 
पञ्चवि  शतिश्च मे सप्तवि- शतिश्च मे नववि{ शतिश्च म एकत्रि< शच्च मे 
त्रयस्त्रि { शच्च मे चतस्रश्च मेऽष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे वि : शतिश्च मे 
चतुर्वि {शतिश्च मेऽष्टाविशतिश्च मे द्वात्रि {शच्च मे षट्‌त्रि ` शच्च मे चत्वारि शच्च 
मे चतुश्चत्वारि “शच्च मेऽष्टाचत्वारिः शच्च मे वाजश्च प्रसवश्चापिजश्च क्रतुश्च 
सुवश्च मूर्धा च व्यम्नियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भौवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ॥ 11 ॥ 

३% इडा देवहूर्मनुर्यज्ञनीर्बृहस्पतिरुक्थामदानि श ` सिषद्विश्वे देवाः सूक्तवाचः 

पृथिविमातर्मा मा हि “सीर्मधु मनिष्ये मधु जनिष्ये मधु वक्ष्यामि मधु वदिष्यामि मधुमतीं 
देवेभ्यो वाचमुद्यास < शुश्रूषेण्यां मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु। 


॥ इति अष्टमोऽध्यायः ॥ 
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अथ शान्त्यध्यायः 
हरि: 3 ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षु: श्रोत्रं प्रपद्ये । 
वागोजः सहौजो मयि प्राणापानौ ॥ । ॥ 
यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातितृणं बृहस्मतिर्मे तधातु। 
शं नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः ॥ 2॥ 
भूर्भुव: स्व: | तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 3॥ 
कया नश्चित्र5 आभुवदूती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता ॥ 4॥ 
कस्त्वा सत्यो मदानां म - हिष्ठो मत्सदन्धसः | दृढा चिदारुजे वसु ॥ 5॥ 
अभी षु ण: सखीनामविता जरितृणाम्‌। शतं भवास्यूतिभिः ॥ 6॥ 
कया त्वं नऽऊत्याभि प्रमन्दसे वृषन्‌। कया स्तोतृभ्यऽ आभर ॥ 7॥ 
इन्द्रो विश्वस्य राजति। शं नोऽ अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ 8॥ 
शं नो मित्र: शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा। 
शं नऽ इन्द्रो बृहस्मतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ 9॥ 
शं नो वातः पवता < शं नस्तपतु सूर्यः | 
शं नः कनिक्रदेवः पर्जन्योऽ अभिवर्षतु ॥ 10॥ 


अहानि शं भवन्तु नः श ~ रात्रीः प्रतिधीयताम्‌। 
शं नऽ इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं नऽइन्द्रावरुणा रातहव्या। 
शं नऽ इन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः ॥ 11॥ 


शं नो देवीरभिष्टयऽ आपो भवन्तु पीतये। शं योरभिस्रवन्तु न: ॥ 12॥ 

स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी। यच्छा नः शर्म सप्रथाः ॥ 13॥ 

आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता नऽ ऊर्जे दधातन। महे रणाय चक्षसे ॥ 14॥ 

यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न: । उशतीरिव मातरः ॥ 15॥ 

तस्माऽ अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ। आपो जनयथा च न: ॥ 16॥ 
द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ` शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। 
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्व - शान्ति: शान्तिरेव शान्तिः 
सा मा शान्तिरेधि ॥ 17॥ 

दृते दू ` ह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌। मित्रस्याहं चक्षुषा 
सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ 18॥ 

दृते दृ “ ह मा। ज्योक्ते संदृशि जीव्यासं ज्योक्ते संदृशि जीव्यासम्‌ ॥ 19॥ 
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नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते$ अस्त्वर्चिषे | 
अन्याँस्तेऽ अस्मत्तपन्तु हेतयः पावकोऽ अस्मभ्य {शिवो भव ॥ 20॥ 


नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे | 

नमस्ते भगवन्नस्तु यतः स्व : समीहसे ॥ 21॥ 

यतो यतः समीहसे ततो नोऽ अभयं कुरु । 

शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ 22॥ 

सुमित्रिया नऽ आपऽ ओषधयः सन्तु दुमित्रियास्तस्मै सन्तु 

योऽस्मान्द्रेष्टि यं च वयं द्विष्मः ॥ 23 ॥ 

तच्चक्षर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌। 

पश्येम शरद: शतं जीवेम शरदः शत श्रृणुयाम शरदः शतं 

प्रब्रवाम शरद: शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ 24 


अथ स्वस्तिप्रार्थना 

शृंगि से जलाभिषेक समाप्त कर दें और लोटे से जलाभिषेक करें। 
हरिः ३% स्वस्तिनऽइन्द्रोवृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषाविश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारक्ष्योऽ 
अरिष्ट नेमिः स्वस्तिनोबृहस्पतिर्दधातु ॥ । ॥ 
३% पयः पृथिव्याम्पयऽओषधीषु पयोदिव्यन्तरिक्षेपयोधाः। 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तुमहयम्‌ ॥ 2॥ 
32 विष्णोरराटमसिविष्णोः श्नप्रेस्थोविष्णो: स्यूरसिविष्णोर्ध्रवोऽसि। 
वैष्णवमसिविष्णवेत्त्वा ॥ 3॥ 


३% अग्निर्देवता वातोदेवता सूर्योदेवता चन्द्रमादेवता वसवोदेवता रुद्रादेवता5- 
३दित्त्यादेवता मरुतोदेवता विश्वेदेवादेवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रोदेवता वरुणोदेवता ॥ 4॥ 


३% सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नम: | 
भवे भवे नातिभवे भवस्व मां भवोद्भवाय नम: ॥ 5॥ 


वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नम: कालाय नम: कलविकरणाय 
नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो 
मनोन्मनाय नम: ॥ 6॥ 


अघोरेभ्योऽथघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते ऽअस्तु 
रुद्ररूपेभ्यः ॥ 7॥ 


तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ 8॥ 


262 


ईशान: सर्वविद्यानामीश्वर: सर्वभूतानाम्‌ । 
ब्रह्माधिपति-ब्रह्मणो5धिपतिर्त्रह्मा शिवो मे ऽअस्तु सदा शिवोऽम्‌ ॥9॥ 


३% शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते ऽअस्तु मा मा हि ` सी: 1 
निवर्ततयाम्यायुषेऽन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय ॥ 10॥ 


३% विश्वानि देव सवितर्दुरितानिपरासुव। यद्भद्रं TAS आसुव ॥ 11॥ 


35 द्यौःशान्तिरन्तरिक्ष “शान्तिः पृथिवीशान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति: | 
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्व ˆ शान्तिः शान्तिरेवशान्तिः 
सा मा शान्तिरेधि ॥ 12॥ 


3% सर्वेषां वा एष वेदाना ˆ रसो यत्साम सर्वेषामेवैनमेतद्वेदाना ˆ 
रसेनाभिषिञ्चति ॥ 13॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 

अनेन कृतेन श्रीरुद्राभिषेककर्मणा श्रीभवानीशंकर-महारुद्र: प्रीयतां न मम। 
३% सदाशिवार्पणमस्तु | 

इति रुद्राष्टाध्यायी॥ 


अथ षडंगन्यास 

भस्म, फूल, दूध, दही, घी, शहद और चीनी के साथ अभिषेक करें। 
३% मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य वृहस्मतिर्यज्ञमिमं तनो त्वरिष्टं यज्ञ - समिमं दधातु। 
विश्वेदेवास Ses मा दयन्तामोंऽ प्रतिष्ठ। ३% हृदयाय नम: ॥ 1॥ 
३% अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवा यतीमुषासम्‌ | यस्वा ऽइव प्रवया 
मुज्जिहानाः प्रभानव: सिस्रते नाकमच्छ। 3» शिरसे स्वाहा ॥2॥ 
ॐ मूर्द्धानं दिवोऽअरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत ऽआजातमग्निम्‌। कवि सम्राजमतिथिं 
जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः | ३४ शिखायै वषट्‌ ॥3॥ 
3» मर्माणि ते वर्मणाच्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌ | उरोर्वरीयो वरुणस्ते 
कृणोतु जयन्तंत्वानु देवा मदन्तु। 3३७ कवचाय हुम्‌ ॥ 4॥ 
३% विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ | सं बाहुभ्यां धमति 
सम्पततरैर्धावाभूमी जनयन्देवऽएकः। 39 नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥ 5॥ 
3% मा न स्तोके तनये मा न 5आयुषि मा नो गोषु मा नो 5अश्वेषु रीरिषः | मा नो 
वीरान्‌ रुद्र भामिनो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे । 3% अस्त्राय फट्‌ ॥ 6॥ 


पंचामृतस्नान 

शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करायें। 
3% पंच नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः। सरस्वती तु पंचधा सो देशेऽभवत्सरित्‌। 
पंचामृतं मयाऽनीतं पयो दधि घृतं मधु। शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थ प्रगृह्यताम्‌। 
श्रीमतेभगवते विश्वेश्वराय नमः, पंचामृतस्नानं समर्पयामि | 


गन्धोदकस्नान 


शिवलिंग को चन्दन से स्नान करायें। 
३ॐ त्वां गन्धर्वा ऽअखनंस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः | त्वामोषधे सोमो राजा 
विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत। मलयाचलासम्भूतं चन्दनागुरुसम्भवम्‌। चन्दनं देव देवेश 
स्नानार्थ प्रगृह्यताम्‌। श्रीमतेभगवते विश्वेश्वराय नमः, गन्धोदकस्नानं समर्पयामि | 


विजयास्नान 


शिवलिंग को विजया से स्नान करायें। 
३% विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवा ` उत। 
अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषंगथिः ॥ 
शिवप्रीतिकरं रम्यं दिव्यभावसमन्वितम्‌। 
विजयाख्यं च स्नानार्थं भक्त्या दत्तं प्रगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीमतेभगवते विश्वेश्वराय नमः, विजयां समर्पयामि | 


उद्वर्तनस्नान 

शिवलिंग को गंध से स्नान करायें। 
३% अ शुना ते अ -शुः पृच्यतां परुषा परुः। गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसोऽ 
अच्युतः | नानासुगन्धिद्रव्यं च चन्दनं रजनीयुतम्‌। उद्वर्तनं मया दत्तं स्नानार्थ प्रगृह्यताम्‌ । 
श्रीमतेभगवते विश्वेश्वराय नमः, sada समर्पयामि। 


शुद्धो दकस्नान 

शिवलिंग को शुद्ध जल से स्नान करायें। 
३% शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त 5आश्विना:। श्येतः श्येताक्षोऽरुणस्ते 
रुद्राय पशुपतये कर्णायामा ऽअवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। गंगा गोदावरी 
रेवा पयोष्णी यमुना तथा। सरस्वती तीर्थजातं स्नानार्थ प्रगृह्यताम्‌। श्रीमतेभगवते 
विश्वेश्वराय नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। 
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रुद्राष्टकम्‌ 


नमामीशमीशान निर्वाणरूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्‌ | 
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्‌ ॥ | ॥ 


निराकारमोंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम्‌ | 
करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम्‌ ॥ 2॥ 


तुषाराद्रिसंकाशगौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभा श्रीशरीरम्‌ । 
स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसद्धालबालेन्दु कण्ठे भुजंगा ॥ ३॥ 


चलत्कुण्डलं 4 सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम्‌ | 
मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि ॥ 4॥ 


प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम्‌ | 
त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्‌ ॥ 5॥ 


कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदासज्जनानन्ददाता पुरारि । 
चिदानन्दसन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि ॥ 6॥ 


न यावत्‌ उमानाथ पादारविन्दं भजन्तीह लोके परे वा नराणाम्‌ । 
न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्‌ ॥ 7॥ 


न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम्‌ | 
जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो ॥ 8॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 


शिवलिंग की सफाई रुद्राष्टकम्‌ गाते हुए कीजिए और शिवलिंग को वस्त्र एवं यज्ञोपवीत 
अर्पित कीजिए। 


गन्ध (चन्दन) 

शिवलिंग पर चन्दन का लेप डालें। 
35 प्रमुंच धन्वनस्त्वमुभयोरारतर्नि योर्ज्याम्‌। याश्च ते हस्त 5इषव: परा ता भगवो वप | 
श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढयं सुमनोहरम्‌। विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रगृह्मताम्‌ । 
श्रीमतेभगवते विश्वेश्वराय नमः, गन्धं समर्पयामि। 


भस्म 


शिवलिंग पर भस्म डालें। 
3» प्रसद्य भस्मना योनिमपश्च पृथिवीमग्ने। सं-सृज्यमातृभिष्ट्वं ज्योतिष्मान्‌ पुनरासद: | 
सर्वपापहरं भस्म दिव्यज्योतिसमप्रभम्‌। सर्वक्षेमकरं पुण्यं गृहाण परमेश्वर। 
श्रीमतेभगवते विश्वेश्वराय नमः, भस्मं समर्पयामि | 


अक्षत 

शिवलिंग पर चावल डालें। 
३% अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया ऽअधूषत। अस्तोषत स्वभानवो विप्रानविष्ठया मती 
योजान्वि्द्रते हरी। अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ताः सुशोभिताः | मया निवेदिता भक्त्या 
गृहाण परमेश्वर। श्रीमतेभगवते विश्वेश्वराय नमः, अक्षत समर्पयामि। 


नानापरिमलद्रव्य 


शिवलिंग पर रंग डालें। 
३% अहिरिव भोगैः पर्येति arg ज्याया हेतिं परिबाधमानः | हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि 
विद्वान्‌ पुमान्‌ पुमा सं परिपातु विश्वतः | अबीरं च गुलालं च हरिद्रादिसमन्वितम्‌ | 
नानापरिमलं द्रव्यं गृहाण परमेश्वर। श्रीमतेभगवते विश्वेश्वराय नमः, नाना- 
परिमलद्रव्यं समर्पयामि | 


सिन्दूर 

शिवलिंग पर सिन्दूर डालें। 
३ॐ सिन्धोरिव प्राध्वने शूघनासो वातप्रमियः पतयन्ति AEA: | घृतस्य धारा ऽअरुषो 
न वाजी काष्ठा भिन्दन्नूमिभिः पिन्वमानः | सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यसुखवर्द्धनम्‌। 
शुभदं चैव मांगल्यं सिन्दूरं प्रगृह्यताम्‌। श्रीमतेभगवते विश्वेश्वराय नमः, सिन्दूरं 
समर्पयामि। 
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सुगन्धिद्रव्यं 

शिवलिंग पर इत्र डालें। 
३% त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवरद्धनम्‌। उर्वारुकमिव बन्धनान्तृत्योर्मृक्षीय 
माऽमृतात्‌। दिव्यगन्धसमायुक्तं महापरिमलाद्‌भुतम्‌ | गन्धद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं 
स्वीकुरु शंकर। 
श्रीमतेभगवते विश्वेश्वराय नमः, सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि | 


पुष्पमाला 


शिवलिंग को फूलमाला पहनायें। 
३% ओषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरी:। अश्वा ऽइव सजित्तवरीर्वीरुधः 
पारयिष्णवः | माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो | मयाऽऽनीतानि पुष्पाणि 
गृहाण परमेश्वर | 
श्रीमतेभगवते विश्वेश्वराय नमः, पुष्पमालां समर्पयामि। 


बिल्वपत्र 
हर श्लोक में एक बेल पत्र शिवलिंग पर रखें। 
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बिल्वाष्टक स्तोत्र 


त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधम्‌ । 
त्रिजन्म पाप संहारं एक बिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥ । ॥ 


त्रिशाखेरबिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रे: कोमलैस्तथा | 
शिवपूजां करिष्यामि एक बिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥ 2॥ 


अखण्ड बिल्वपत्रेण पूजितं नन्दिकेश्वरम्‌ | 
शुद्धयते सर्वपापेभ्यो एक बिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥3॥ 


शालिग्राम शिलामेकां विप्राणां जातु अर्पयेत्‌ । 
सोमयज्ञ महादानं एक बिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥4॥ 


दन्ति कोटि सहस्राणि अश्वमेध शतानिच | 
कोटि कन्या महादानं एक बिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥ 5॥ 


लक्ष्म्याश्चस्तनउत्पन्नं महादेव सदाप्रियम्‌ | 
बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि एक बिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥ 6॥ 


दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पाप नाशनम्‌ । 
अघोर पाप संहारं एक बिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥7॥ 


मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे। 
अग्रतः शिवरूपाय एक बिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥ 8॥ 


३% नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे 
च वरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय 
च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च ॥ 9॥ 


श्री भगवते साम्ब सदाशिवाय नम: बिल्वपत्राणि समर्पयामि 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः ३५ ॥ 
+ 
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शिव-अष्टोत्तर-शत-नामावलिः 


हर नम: के साथ एक बेल पत्र शिवलिंग पर डालें। 


>» 09 2 12 ७ 109० ॥२ wv WY 
00 न Nn -> WN — O 


BARS su BBD 2? ७ ७ N A मो 0 >: 


३% शिवाय नमः 

३% महेश्वराय नम: 
३% शम्भवे नम: 

3% पिनाकिने नम: 

3% शशिशेखराय नमः 
३% वामदेवाय नम: 
३% विरूपाक्षाय नमः 
3% कपर्दिने नमः 

३% नीललोहिताय नमः 
३% शंकराय नमः 

३% शूलपाणये नम: 
३% खट्वांगिने नम: 
३% विष्णुवल्लभाय नम: 


. ३% शिपिविष्टाय नमः 


३% अम्बिकानाथाय नमः 
३% श्रीकण्ठाय नमः 

३% भक्तवत्सलाय नमः 
३% भवाय नमः 

3 शर्वाय नमः 

३% उग्राय नमः 


. ३% कपालिने नमः 

. ३% कामारये नमः 

. 3 अन्धकासुरसूदनाय नमः 
. 3 गंगाधराय नमः 

. 3 ललाटाक्षाय नमः 

. 3 कालकालाय नमः 

. ३% कृपानिधये नमः 

. ३% भीमाय नमः 


29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
. 3 वीरभद्राय नमः 
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३% परशुहस्ताय नमः 
३% मृगपाणये नमः 

३% जटाधराय नमः 
३% कैलासवासिने नम: 
३% कवचिने नमः 

3% कठोराय नमः 

३५ त्रिपुरान्तकाय नमः 
३% वृषांकाय नमः 

३ वृषभारूढाय नमः 
३% भस्मोद्‌ धूलितविग्रहाय नमः 
3% त्रिलोकेशाय नम: 
३% शितिकण्ठाय नमः 
3% त्रयीमूर्तये नमः 

3% सर्वज्ञाय नमः 

३% परमात्मने नमः 

३% सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः 
३% हविषे नमः 

3% यज्ञमयाय नम: 

3 सोमाय नमः 

३% पञ्चवक्त्राय नम: 
३% सदाशिवाय नमः 
3% विश्वेश्वराय नम: 


३% गणनाथाय नमः 


. 3 प्रजापतये नम: 


३% हिरण्यरेतसे नमः 


. 39 दुर्धर्षाय नमः 


३% गिरीशाय नमः 


57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 


3% गिरिशाय नम: 

३% अनघाय नमः 

३% भुजंगभूषणाय नमः 
3 भर्गाय नमः 

3% गिरिधन्विने नम: 
३ॐ कृत्तिवाससे नमः 
३% पुरारातये नमः 

3% भगवते नमः 

३% हरये नमः 

3% सामप्रियाय नमः 
३% स्वरमयाय नमः 
३% प्रमथाधिपाय नमः 
35 मृत्युञ्जयाय नमः 
3 सूक्ष्मतनवे नमः 
३% जगद्व्यापिने नमः 
३% जगद्गुरवे नमः 
३% व्योमकेशाय नमः 
३% महासेनजनकाय नम: 
३% चारुविक्रमाय नमः 
३% रुद्राय नमः 

३ भूतपतये नमः 

३% स्थाणवे नमः 

३% अहिर्बुध्न्याय नमः 
३% दिगम्बराय नमः 
३ अष्टमूर्तये नमः 
3 अनेकात्मने नमः 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


. ॐ शुद्धविग्रहाय नमः 
. ३% शाश्वताय नमः 

. ३% खण्डपरशवे नमः 
. 3% अजाय नमः 

. ३% पाशविमोचकाय नमः 
. ३७ मृडाय नमः 

. 3 पशुपतये नमः 

. ३% देवाय नमः 

. ३५ अव्ययाय नमः 

. ३% सहस्राक्षाय नमः 

. 3 पूषदन्तभिदे नमः 

. ३ अव्यग्राय नमः 

. ३% दक्षाध्वरहराय नमः 
. ३ॐ% हराय नमः 

. ३% भगनेत्रभिदे नमः 

. ३% अव्यक्ताय नमः 

. 3% शिवाप्रियाय नमः 
. 3 अनीश्वराय नमः 
. ३% सहस्रपदे नमः 

. 3 सात्त्विकाय नमः 

. ३% अपवर्गप्रदाय नमः 
. 3% अनन्ताय नमः 

. 3 तारकाय नमः 

. 3 परमेश्वराय नमः 

. 3 गिरिप्रियाय नमः 

. 3 महादेवाय नमः 


॥ हरिः 3% ॥ 


३% नमोभगवते विश्वेश्वराय नम: अष्टोत्तरशत बिल्वपत्राणि समर्पयामि। 


दूर्वाकुर 


शिवलिंग को दूब अर्पित करें। 
३% काण्डात्‌ काण्डात्ररोहन्ति परूषः परूषस्परि। एवा नो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण 
शतेन च। 


दूर्वाकुरान्‌ सुहरितानमृतान्‌ मंगलप्रदान्‌ | आनीतांस्तव पूजार्थं गृहाण परमेश्वर | 
श्रीमतेभगवते विश्वेश्वराय नमः, दूर्वाकुर समर्पयामि। 


शमीपत्र 


शिवलिंग को शमी अर्पित करें। 
३ अग्नेस्तनूरसि वाचो विसर्जनं देववीतये त्वा गृह्णामि बृहद्ग्रावासि वानस्पत्यः 
स ऽइदं देवेभ्यो हविः शमीष्व सुशमि समीष्व | हविष्कृदेहि हविष्कृदेहि | अमंगलानां 
च शमनीं शमनीं दुष्कृतस्य च। दुःस्वप्ननाशिनी धन्यां प्रपद्येऽहं शमीं शुभाम्‌। 
श्रीमतेभगवते विश्वेश्वराय नमः, शमीपत्रं समर्पयामि। 


तुलसी-मंजरी 

शिवलिंग को तुलसी मंजरी अर्पित करें। 
३ॐ शिवो भव प्रजाभ्यो मानुषीभ्यस्त्वमंगिरः | मा द्यावापृथिवी ऽअभिशोचीर्मान्तरिक्षं 
मा वनस्पतीन्‌ | मिलत्परिमलामोदभृंग संगीतसंस्तुताम्‌। तुलसीमंजरीं मंजु अंजसा 
स्वीकुरु प्रभो। श्रीमतेभगवते विश्वेश्वराय नमः, तुलसीमंजरी समर्पयामि। 


अंगपूजा 

शिवलिंग पर प्रत्येक मंत्र के साथ फूलों को अर्पित करते हुए अंग पूजा करें - 
३% ईशानाय नमः पादौ पूजयामि। 
३% शंकराय नमः जंघे पूजयामि। 
३% शूलपाणये नमः गुल्फौ पूजयामि। 
३% शम्भवे नम: कटी पूजयामि। 
३% स्वयम्भुवे नमः Tet पूजयामि। 
३% महादेवाय नमः नाभि पूजयामि | 
३ विश्वकर्त्र नम: उदरं पूजयामि । 
३% सर्वतोमुखाय नमः पार्श्वे पूजयामि। 
3 स्थाणवे नमः स्तनौ पूजयामि। 
३% नीलकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि। 
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३% शिवात्मने नम: मुखं पूजयामि । 

ॐ त्रिनेत्राय नम: नेत्रे पूजयामि । 

३% नागभूषणाय नमः शिरः पूजयामि | 
3% देवाधिदेवाय नमः सर्वागं पूजयामि | 


आवरणपूजा 
हर नमः में शिवलिंग पर फूल चढ़ाते जायें। 
३% अघोराय नमः ॥ ।॥ ३ पशुपतये नमः ॥2॥ ३% शिवाय नमः ॥३॥ 


३% विरूपाय नमः ॥ 4॥ ३% विश्वरूपाय नमः ॥ 5॥ ३ॐ त्र्यम्बकाय नम: ॥ 6॥ 
३% भैरवाय नमः ॥ 7॥ 8% कपर्दिने नम: ॥8॥ ३ शूलपाणये नमः ॥ 9॥ 
३% ईशानाय नम: ॥ 10॥ 3% महेशाय नमो नमः ॥ 11॥ 


एकादश शक्तिपूजा 
हर नमः में शिवलिंग पर फूल चढ़ाते जायें। 
३% उमायै नमः ॥1॥ ३ शंकरप्रियायै नमः॥ 2॥ ३ॐ पार्वत्यै नमः ॥ ३॥ 


३% गौर्यै नमः ॥4॥ ३% काल्यै नम: ॥ 5॥ ३% कालिन्द्यै नम:॥ 6॥ ३% 
कोटर्यै नम: ॥ 7॥ ३ॐ विश्वधारिण्यै नम: ॥ 8॥ ३% हां नम: ॥9॥ ३% हीं 
नमः ॥ 10॥ ३ॐ गंगादेव्यै नमो नम: ॥ 11 ॥ 


गणपूजा 
हर नमः में शिवलिंग पर फूल चढ़ाते जायें। 
३% गणपतये नम: ॥ ।॥ ३ॐ स्वामि कार्तिकाय नम: ॥ 2॥ ३% पुष्पदन्ताय 


नमः ॥3॥ ३ॐ कपर्दिने नमः ॥ 4॥ ३% भैरवाय नमः ॥ 5॥ ३% शूलपाणये 
नमः ॥ 6॥ ३% ईश्वराय नम: ॥7॥ ३% दण्डपाणये नम: ॥ 8॥ ३% नन्दिने 
नम: ॥ 9॥ ३% महाकालाय नमो नमः ॥ 10॥ 


अष्टमूर्तिपूजा 
हर नमः में शिवलिंग पर फूल चढ़ाते जायें। 
३% भवाय क्षितिमूर्तये नमः ॥ ।॥ ३% शर्वाय जलमूर्तये नमः ॥ 2॥ ३ॐ रुद्राय 


अग्निमूर्तये नमः ॥ 3॥ ३% उग्राय वायुमूर्तये नमः ॥ 4॥ ३ भीमाय आकाशमूर्तये 
नमः ॥5॥ ३% पशुपतये यजमानमूर्तये नमः ॥ 6॥ ३ महादेवाय सोममूर्तये 
नमः ॥ 7॥ ३% ईशानाय सूर्यमूर्तये नमो नमः ॥ 8॥ 
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पश्चिमवक्त्रपूजनम्‌ 


हर नम: में शिवलिंग पर फूल चढाते जायें। 
३% क्रद्धयै नम: | ॐ सिद्ध्यै नम: | ३% धृत्यै नम: । ३ॐ लक्ष्म्यै नम: । ३% 
मेधायै नम: | ३ॐ कान्त्यै नम: | ३% स्वधायै नम: | ३% प्रभायै नम: | 
कमल पुष्प को अर्पित करें। 
35 प्रालेयामलमिन्दुकुन्दधवलं गोक्षीरफेनप्रभं 
भस्माभ्यंग-मनंगदेहदहन-ज्वालावली-लोचनम्‌ । 
ब्रह्मेनद्राग्निमरुद्गणे: स्तुतिपरैरभ्यर्चितं योगिभिः 
वन्देऽहं सकलं कलंकरहितं स्थाणोर्मुखं पश्चिमम्‌ | 
३% पश्चिमवक्त्राय नम: ॥ 1 ॥ 


उत्तरवक्त्रपूजनम्‌ 
हर नमः में शिवलिंग पर फूल चढ़ाते जायें। 
३% रजसे नम: | ३ॐ रक्षायै नम: । ३ॐ रत्न्यै AA: | ३ॐ पाल्यायै नम: । ३% 
कामायै नम: | ३% संजीविन्यै नमः। 3% सियायै नमः। 3३% JÀ नम:। ३% 
क्रियायै नम: । 3% धात्र्यै नमः। ३ आमर्यै नम: । 3 ज्वरायै नमः। 
कमल पुष्प को अर्पित करें। 
३% गौरे कुंकुमपिंगलं सुतिलकं व्यापाण्डु-गण्डस्थलं 
्रूविक्षेपकटाक्षवीक्षण-लसत्संसक्त-कर्णोत्पिलम्‌। 
स्निग्धं बिम्बफलाधरं प्रहसितं नीलालकालंकृतं 
वन्दे पूर्णशशांकमण्डलनिभं वक्त्रं हरस्योत्तरम्‌। 
३% उत्तरवक्त्राय नमः ॥ 2॥ 


दक्षिणवक्त्रपूजनम्‌ 

हर नमः में शिवलिंग पर फूल चढ़ाते जायें। 
३% तमसे FA: | ३% मोहायै नमः। 35 क्षयायै नम:। ३ॐ निद्रायै नम: । 3% 
व्याधये नम: | ३ॐ मृत्यवे TA: | ३ॐ सुधायै नम: | g तृषायै नम: । 

कमल पुष्प को अर्पित करें। 
३% कालाभ्रश्रमरांजनाचलनिभं व्यादीप्तपिंगेक्षणं 
खण्डेन्दु-द्युतिमिश्रितोग्रदशन-प्रोद्धिन्नदंष्ट्रांकुरम्‌ | 
सर्वप्रोतकपालशुक्तिसकलं व्याकीर्णसच्छेखरं 
वन्दे दक्षिणमीश्वरस्य जटिलं भ्रूभंगरौद्रं मुखम्‌ | 
३% दक्षिणवक्त्राय नमः ॥ 3॥ 
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पूर्ववक्त्रपूजनम्‌ 
हर नमः में शिवलिंग पर फूल चढ़ाते जायें। 
35 निवृत्यै नम: | 3 प्रतिष्ठायै नम: | ३ विद्यायै नम: । ३ॐ शान्त्यै नम: | 
कमल पुष्प को अर्पित करें। 
३ संवर््ताग्नि-तडित्प्रतप्तकनक-प्रस्पधितेजोमयं 
गम्भीरस्मितनिः सृतोग्रदशनं प्रोद्धासिताग्राधरम्‌ | 
बालेन्दु-द्युतिलोलपिंगल-जटाभारप्रबद्धोरगं 
वन्दे सिद्धसुरासुरेन्द्रनमितं पूर्व मुखं शूलिनः। 
ॐ पूर्ववक्त्राय नम: ॥4॥ 


ऊर्ध्ववक्त्रपूजनम्‌ 
हर नम: में शिवलिंग पर फूल चढ़ाते जायें। 
3 शशिन्यै नम:। ३ अंगदायै नमः। ३% इष्टायै नम:। 3% मरिच्यै नम: । 
35 ज्वालिन्यै नम: | 
कमल पुष्प को अर्पित करें। 
३% व्यक्ताव्यक्तगुणोत्तरं सुवदनं षड्विंशतत्त्वाधिकं 
तस्मादुत्तरतत्त्वमक्षयमिति ध्येयं सदा योगिभिः। 
वन्दे तामसवर्जितेन मनसा सूक्ष्मातिसूक्ष्मं परं 
शान्तं पंचममीश्वरस्य वदनं खव्यापितेजोमयम्‌। 
3 ऊर्ध्ववक्त्राय नमः ॥ 5॥ 


धूपं 

शिवलिंग को धूप अथवा अगरबत्ती बतायें। 
३% या ते हेतिर्मीढुष्टम हस्ते बभूव ते धनु: | तयाऽस्मान्‌ विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज। 
वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढयो गन्ध उत्तम: | आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रगृह्यताम्‌। 
श्रीमतेभगवते विश्वेश्वराय नमः, धूपं समर्पयामि | 


दीपदर्शनं 


शिवलिंग को दीपक का दर्शन करायें। 
३% परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्‌ वृणक्तु विश्वतः। अथो य ऽइषुधिस्तवारे 5 
अस्मन्निधेहि तम्‌। श्रीमतेभगवते विश्वेश्वराय नमः, दीपं संदर्शयामि। 
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नैवेद्यं 


शिवलिंग को मिठाई प्रसाद चढ़ायें। 
३% अवतत्य धनुस्त्व - सहस्राक्ष शतेषुधे | 
निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो न: सुमना भव ॥ 
नैवद्यं गृह्यतां देव भक्ति मे ह्यचलां कुरु। ईप्सित मे वरं देहि परत्र च परां गतिम्‌। 
शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च। आहारो भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रगृह्यताम्‌। 
श्रीमतेभगवते विश्वेश्वराय नमः, नेवेद्यं निवेदयामि | 


जलं समर्पयामि 

जल देते हुए निम्न मंत्रों को पढ़ें। 
3 प्राणाय स्वाहा। ३% अपानाय स्वाहा। ३% व्यानाय स्वाहा। ३% समानाय 
स्वाहा। ३% उदानाय स्वाहा। 


करोद्वर्तनार्थ चन्दनं 

शिवलिंग को चन्दन का लेप लगायें। 
३% अ शुना ते अर शुः पृच्यतां परुषा परु: | गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो 
ऽअच्युतः॥ श्रीमतेभगवते विश्वेश्वराय नमः, करोद्वर्तनार्थे गन्धंचन्दनानुलेपनं 
समर्पयामि | 


ऋतुफलं 

शिवलिंग को फल अर्पित करें। 
३% याः फलिनीर्याऽअफला ऽअपुष्पा याश्च पुष्पिणी: | बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो 
मुंचन्त्व ` हसः | नानाविधानि दिव्यानि मधुराणि फलानि वै | भक्त्यार्पितानि सर्वाणि 
गृहाण परमेश्वर | श्रीमतेभगवते विश्वेश्वराय नमः, ऋतुफलानि समर्पयामि। 


धत्तूरफलं 


शिवलिंग को धतूरा अर्पित करें। 
३% कार्षिरसि समुद्रस्य त्वा क्षित्या ऽउन्नयामि। समापो ऽअद्धिरग्मत समोषधी- 
भिरोषधीः। धीरधैर्यपरीक्षार्थ धारितं परमेष्ठिना। धत्तूरं कण्टकाकीर्ण गृहाण 
परमेश्वर | श्रीमतेभगवते विश्वेश्वराय नमः, धत्तूरफलं समर्पयामि | 
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मन्दारपुष्पं 

शिवलिंग को मंदार फूलों की माला पहनायें। 
३% मन्दारमालाकलितालकायै कपालमालांकितकन्धराय। दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय 
नमः शिवायै च नमः शिवाय। श्रीमतेभगवते विश्वेश्वराय नमः, मन्दारपुष्पं समर्पयामि | 


द्रोणपुष्पं 

शिवलिंग को द्रोण फूल अर्पित करें। 
३% नमस्तऽआयुधायानातताय धृष्णवे। उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यान्तवधन्वने | 
श्रीमतेभगवते विश्वेश्वराय नमः, द्रोणपुष्पं समर्पयामि | 


ताम्बूलं 

शिवलिंग को पान अर्पित करें। 
३% नमस्त ऽआयुधायानातताय धृष्णवे। उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। 
पूंगीफलं महदिव्यं नागवल्लीदलै्युतम्‌ । एलादिचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रगृह्यताम्‌ | 
श्रीमतेभगवते विश्वेश्वराय नमः, ताम्बूलं समर्पयामि। 


दक्षिणाद्र्व्यं 

शिवलिंग को दक्षिणा अर्पित करें। 
३ मा नो महान्तमुत मा नो 5अर्भकं मा न ऽउक्षन्तमुत मा न ऽउक्षितम्‌ | मा नो 
वधी: पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिषः। दक्षिणा स्वर्णसहिता 
यथाशक्ति समर्पिता। अनन्तफलदामेनां गृहाण परमेश्वर । श्रीमतेभगवते विश्वेश्वराय 
नमः, दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि | 


आरती 


घण्टा, शंख आदि वाद्य बजाकर मंत्र कहें। 
३ ये देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामध्येकादश स्थ। 
अप्सुक्षितो महिनैकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्‌ ॥ 
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेनद्रहारम्‌। 
सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि ॥ 


तत्पश्चात्‌ सब मिलकर आरती गायें। 
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पुष्पाञ्जलिः 


दोनों हाथों में फूल लेकर शिवलिंग को पुष्पांजलि प्रदान करें । 


So TAA यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। 

ते ह नाकं महिमान: सचन्त यत्र पूर्वे साध्या: सन्ति देवा: ॥ 

३% राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय PAS | 

स मे कामान्‌ कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु ॥ 
कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नम: । 

३% विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ 
संबाहुभ्यां धमति सं पतत्रैर्यावाभूमी जनयन्‌ देव एक: | 

3% तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र: प्रचोदयात्‌ ॥ 
नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्‌ भवानि च । 

पुष्पाञ्जलिः मया दत्तः गृहाण परमेश्वर ॥ 

3 सांगाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सशक्तिकाभ्यां सवाहनाभ्यां 
श्री उमामहेश्वराभ्यां नम: | 

मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि | 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः ३ ॥ 
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क्षमा प्रार्थना 


मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। 
यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे ॥ । ॥ 
आवाहनं न जानामि न जानामि तवार्चनम्‌। 
पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर ॥ 2॥ 
पापोऽहं पापकर्माऽहं पापात्मा पापसम्भवः | 
त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव ॥3॥ 
अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं AZT | 
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर ॥ 4॥ 


शान्ति पाठ 


असतो मा सद्गमय। 

तमसो मा ज्योतिर्गमय। 

मृत्योर्माऽमृतं गमय। 

सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। 

सर्वेषां शान्तिर्भवतु | 

सर्वेषां पूर्ण भवतु। 

सर्वेषां मंगलं भवतु। 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु | 

३% त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनात्‌ मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ ॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव ॥ 


हरि ३% तत्सत्‌ 
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Seguence of ceremonial bath of Shivalingam 


Be seated on your pooja mat facing east or north and sprinkle water on yourself 
while chanting the following mantras. 


Om apavitrah pavitro va sarvāvasthām gato'pi va, yah 
smaret pundarikaksam sa bahyabhyantarah Suchih. Om 
pundarikaksah punātu, om pundarikaksah punātu, om 
pundarikaksah punatu. 


Thereafter perform achaman, cup water in your hands and sip it, while chanting 
the following mantras. 


Om keSavaya namah, om narayanaya namah, om madhavaya 
namah, om hrsikešāya namah. 


Next, read the following mantras while wearing pavitri, a ring made of kusha 
grass, on the middle fingers of both hands. 


Om pavitresthavyo vaisnavyau saviturvah prasava 
utpunamyachchhidrena pavitreņa sūryasya raSmibhih. Tasya 
te pavitrapate pavitraputasyayatkamah pune tachchhakeyam. 


Pranayama 
Practise 3 rounds of nadi shodhana pranayama. 


Atha dipa pūjanam (worship of flame) 
Worship the flame with rice and flowers. 


Bho dipa! brahmasvarūpastvam andhakaravinagakah, 
yavatkarma samaptirsyat tavattvam susthiro bhava. 
Karmasaksine dipadhisthaya devaya namah. 


Atha ghanta pujanam (worship of bell) 
Worship the bell with rice and flowers. 


Agamartham devānām gamanārtham tu rāksasām, 
ghantanadam prakrurvita pašchāt ghantam prapūjayet. 
Ghaņtādhisthita devāya garuņāya namah. 
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Atha sankha pujanam (worship of conch) 
Worship the conch with rice and flowers. 


Tvam pura sagarotpannah visnuna vidhrtah svayam, nirmitah 
sarvadevaišcha panchajanya namo'stute. Sankhadhisthita 
devaya namah. 


Svastivachanam (chanting of benedictory mantras) 

Prepare for abhisheka during swastivachana. Puttika, mark with red vermilion, and 
garland on the yantra, the image or photo placed on the pooja place. Thereafter 
meditate on Ganesha holding fragrance, akshata, rice offering, and flowers in 
your right hand. 


Om ā no bhadrah kratavo yantu višvato'dabdhāso aparitasa 
udbhidah. Deva no yatha sadamid vrdhe asannaprayuvo 
raksitaro dive dive. Devanam bhadra sumatirrjuyatam 
devanagvam ratirabhi no nivartatam. Devanagvam 
sakhyamupasedima vayam deva na ayuh pratirantu jivase. 
Tanpurvaya nivida humahe vayam bhagam mitramaditim 
daksamastridham. Aryamanam varunagvam somamašvinā 
sarasvati nah subhaga mayaskarat. Tanno vato mayobhu 
vatu bhesajam tanmata prthivi tatpita dyauh. Tad gravanah 
somasuto mayobhuvastadašvinā š$rņutam dhisnya yuvam. 
Tamišānam jagatastasthusaspatim dhiyajinnvamavase 
hūmahe vayam. Pūsā no yathā vedasāmasad vrdhe raksitā 
payuradabdhah svastaye. Svasti na indro vrddhašravāļ svasti 
nah pusa visvavedah. Svasti nastārksyo aristanemih svasti 
no brhaspatirdadhātu. Prsadasva marutah pršnimātarah 
Subham yāvāno vidathesu jagmayah. Agnijihva manavah 
sūrachaksuso vi$ve no devā avasagamanniha. Bhadram 
karnebhih Srnuyama devā bhadram paSyemaksabhiryajatrah. 
Sthirairangaih-tustuvagvam sastanūbhirvyašemahi devahitam 
yadayuh. Sataminnu Sarado anti deva yatra našchakrā 
jarasam tanunam. Putraso yatra pitaro bhavanti ma no 
madhya ririsatayurgantoh. Aditirdyauraditirantariksamad 
itirmata sa pita sa putrah. Visve deva aditih panchajana 
aditirjātamaditirjani tvam. Om dyauh Santirantariksagvam 
Santi prthivi šāntirāpah Santirosadhayah Santih. 
Vanaspatayah šāntirvišve devah šāntirbrahma Santih 
sarvagvam Santi Santireva Santih sa mā Santiredhi. Yato 
yatah samihase tato no abhayam kuru. Sam nah kuru 
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prajabhyo'bhayam nah pasubhyah. Susantirbhavatu. Tadeva 
lagnam sudinam tadeva tarabalam chandrabalam tadeva. 
Vidya balam daivabalam tadeva laksmipate te'nghriyugam 
smarami. Labhastesam jayastesam kutastesam parajayah. 
Yesamindivarasyamo hrdayastho janardanah. Yatra 
yogesvarah krsno yatra partho dhanurdharah. Tatra 

Srirvijayo bhūtirdhruvā nitirmatirmama. Ananyāšchintayanto 
mam ye janah paryupasate. Tesam nityabhiyuktanam 
yogaksemam vahamyaham. Smrte sakalakalyanam bhaja 
yatra jayate. Purusam tamajam nityam brajami Sarana harim. 
Sarvesvarambhakaryesu trayastribhuvanesvarah. Devadisantu 
nah siddhi brahmesanajanardanah. Visvesam madhavam 
dhundhim dandapanim cha bhairavam. Vande kasim guham 
gangam bhavani manikarnikam. Vakratunda mahakaya 
kotisuryasamaprabha. Nirvighnam kuru me deva sarvakaryesu 
sarvada. Vinayakam gurum bhanum brahmavisnumahesvaran. 
Sarasvati pranamyadau sarvakaryartha siddhaye. 
Siddhibuddhisahitaya Srimanmahaganadhipataye namah. 


Atha sankalpa (sankalpa or resolve) 


Now make the resolve holding water, flowers, rice and coins in your hand. After 
making the resolve, put these items on the Shivalingam. 


Om Srivisnuh Srivisnuh Srivisnuh Srimadbhagavato 
mahapurusasya visnorajhaya pravartamanasya adya 
Sribrahmano'hnih dvitiyaparardhe šrišvetavārāhakalpe 
vaivasvatamanvantare krtatretadvaparante astavimsatitame 
kaliyuge kaliprathamacharane kumarikakhande jambudvipe 
bharatavarse aryavartaikadesantargate . . . ksetre 
vikramasake bauddhavatare sastisamvatsaranam madhye... 
samvatsare ...ayane...rtau mahamangalyaprada- 
māsottamemāse...māse...pakse...tithau...vāsare... 
naksatre...yoge...karaņe... rāši sthite chandre... rasi 
sthite Srisurye . . . rāšisthite devagurau šesesu grahesu yatha 
yatha rāšisthānasthitesu satsu evam grahagunaganaviSesana 
visistayam Subhapunyatithau . .. gotrah mamā'tmanah 
Srutismrti puranoktapunya phalapraptyartham mama 
sakutumbasya sapašoņhaišvaryābhivrddhayartham 
apraptalaksmi praptyartham prapta laksmyaschirakala 
samraksanartham sakalepsitakamana samsiddhayartham 
loke sabhayam va rajadvare va sarvatra 
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yasovijayalabhadi prāptyartham iha janmani janmantare 

va sakaladuritopašamanārtham tatha janmaraseh 

sakāšādye yekechidviruddha chaturthāstamadvādaša- 
sthanasthitah kruragrahastainsuchitam suchayisyamanam 

cha yatsarvaristam tadvināšadvārā ekadaSasthanasthit 
avachchhubhaphala praptyartham putrapautradisantate 
ravichchhinnabhivrddhayartham aditya dinavagrahanukulata 
siddhayartham tatha indrādi-dašadikpālaprasannārtham 
ādhidaivikādhi-bhautikādhyātmika-trividhatāpopašamanārtham 
dharmarthakama-moksachaturvidha-purusartha siddhayartham 
bhirbhuvah svah šribhavānišankaramahārudra- 
devataprityartham . . . šivalihgopari yathajnanena 
yathamilitopacharaih sadanganyāsapūrvakam 
dhyanavahanadi sodaSopacharaih pūjanam dugdhadharaya 
jaladharaya va sakrdrudravartanena namakachamakavidhina 
maharudrena va atirudrena'bhiseka pujanamaham karisye. 
Sankalpitekarmani nirvighnatasiddhayartham ganesambikayoh 
pujanam cha karisye. 


Atha sadanganyasa 


1. 


Om mano jūtirjusatāmājyasya vrhaspatiryajnamimam tano 
tvaristam yajnagvam samimam dadhātu. ४5५७ devāsa'iha ma 
dayantamom' pratistha. Om hrdayāya namah. 


Om aboddhyagnih samidha jananam prati dhenumiva 
yatimusasam. Yahva ‘iva pravayā mujjihanah prabhanavah 
sisrate nakamachchha. Om Sirase svaha. 


Om mūrddhānam divo'aratim prthivya vaisvanaramrta 
‘ajatamagnim. Kavigvam samrajamatithim jananamasanna 
patram janayanta devah. Om Sikhayai vasat. 


Om marmani te varmanachchhadayami somastva 
rajamrtenanu vastam. Urorvariyo varunaste krnotu 
jayantantvanu deva madantu. Om kavachaya hum. 

Om višvatašchaksuruta višvatomukho višvatobāhuruta 
viSvataspat. Sam bāhubhyām dhamati sampatatrairdyāvābhūmi 
janayandeva'ekah. Om netratrayāya vausat. 

Om mā na stoke tanaye mā na 'āyusi mā no gosu 

mā no 'ašvesu ririsah. Mā no virān rudra bhāmino 
vadhirhavismantah sadamittvā havamahe. Om astraya phat. 
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Ganapatipujanam 
While chanting the following mantras offer flowers to the Shivalingam. 


Om gananam tva ganapatigvam havamahe priyanam tva 
priyapatigvam havamahe nidhinām 1५६ nidhipatigvam 
havamahe vaso mama. Ahamajani garbhadhama tvamajasi 
garbhadham. Om bhurbhuva svah. Ganapataye namah. 
Ganapati samapujayami. 


Ambikapujanam 
While chanting the following mantras offer flowers to the Shivalingam. 


Om ambe'ambike'mbālike na mā nayati kaSchana. 
Sasastyašvakah subhadrikam kampilavasinim. Om bhūrbhuva 
svah. Ambikāyai namah. Ambikam samapūjayāmi. 


Nandišvarapūjanam 
While chanting the following mantras offer flowers to the Shivalingam. 


Om asuh šišāno vrsabho na bhimo ghanaghanah 
ksobhaņašcharsaņinām. Sankrandano'nimisa'ekavirah 
Satagvam senā'ajayatsākamindrah. Om bhūrbhuva svah. 
Nandišvarāya namah. Nandišvaram samapūjayāmi. 


Birabhadrapūjanam 
While chanting the following mantras offer flowers to the Shivalingam. 


Om bhadram karnebhih Srnuyama deva bhadram 
pasyemaksabhiryajatrah. Sthirairangaistustuvagvam 
sastanūbhirvyašemahi devahitam yadayuh. Om bhūrbhuva 
svah. Birabhadraya namah. Birabhadram samapujayami. 


Svamikartikapujanam 

While chanting the following mantras offer flowers to the Shivalingam. 
Om yadakrandrah prathamam jayamana 'udyantsamudraduta 
va purisat. Syenasya paksa harinasya bahu' upastutyam mahi 
jatam te 'arvan. Om bhurbhuva svah. Skandhaya namah. 
Skandham samapujayami. 
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Kuberapujanam 
While chanting the following mantras offer flowers to the Shivalingam. 


Om kuvidanga yavamanto yavam chidyatha dantyanupurvam 
viyuya. Ihehaisam kunuhi bhojanani ye barhiso nama'uktim 
yajanti. Om bhurbhuva svah. Kuberaya namah. Kuberam 
samapujayami. 


Kirtimukhapujanam 
While chanting the following mantras offer flowers to the Shivalingam. 


Om asave svaha vasave svaha vibhuve svaha vivasvate 
svaha ganasriye svaha ganapataye svahadhipataye svaha 
Susaya svaha sagvam sarpaya svaha chandraya svaha jyotise 
svaha malimluchaya svaha diva pataye svaha. Om bhurbhuva 
svah. Kirtimukhaya namah. Kirtimukham samapujayami. 


Vastupujanam 
While chanting the following mantras offer flowers to the Shivalingam. 


Om namo'stu sarpebhyoh ye ke cha prthivimanu ye 'antarikse 


ye divi tebhyah sarpebhyo namah. Om bhurbhuva svah. 
Nagarajaya namah. Nagarajam samapujayami. 


Om Santih santih Santih. Harih om 
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While chanting this morning prayer, offer Ganga water, sugar, milk, curd, ghee, 
honey, panchamrit, mixture of milk, curd, ghee, sugar and honey, and hemp to 
the Shivalingam. 


Pratah smarami bhavabhiti haram surešam 
Gangadharam vrsabhavāhanamambikešam. 
Khatvāņgašūla-varadābhayahastamišam 
Samsara roga haramausadhamadvitiyam. 


Prātarnamāmigirišam girijarddhadeham 
Sarga-sthiti-pralaya-karanamadidevam. 
Višvešvaram vijita visvamano'bhiramam 
Samsara roga haramausadhamadvitiyam. 


Pratarbhajami Sivamekamanantamadyam 
Vedanta-vedyamanagham purusam mahantam. 
Namadibhedarahitam sadbhāvašūnyam 
Samsara roga haramausadhamadvitiyam. 


Om Santih santih Santih. Harih om 
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While chanting the following mantras prepare the Shivalingam for the water 
abhisheka, ceremonial bath. 


ls 


Vande devamumapatim suragurum vande jagatkaranam 
Vande pannagabhūsaņam mrgadharam vande pašūnām 
patim. 

Vande sūrya-šašānka-vahninayanam vande mukundapriyam 
Vande bhaktajanasrayancha varadam vande Sivam Sankaram. 


Vande mahešam surasiddhasevitam bhaktaih sada 
pūjitapādapadmam. 

Brahmendra-visņu-pramukhaišcha vanditam dhyāyetsadā 
kāmadugham prasannam. 


Santam padmāsanastham šašadharamukutam pafichavaktram 
trinetram 

Sulam vajram cha khadgam paraSumabhayadam daksinange 
vahantam. 

Nagam pasam cha ghantam damarusahitam sānkušam 
vamabhage 

Nanalankarayuktam sphatikamaninibham pārvatīšam namami. 
Smašānesvākridā smarahara pišāchāh sahacharah 
Chitabhasmalepah sragapi nrkarotiparikarah. 

Amangalyam šīlam tava bhavatu nāmaikamakhilam 

Tathāpi smartrnam varada paramam mangalamasi. 


Trinetraya namastubhyam umādehārdhadhāriņe. 
Trišūladhāriņe tubhyam bhūtānām pataye namah. 


Gangādhara namastubhyam vrsadhvaja namo'stu te. 
Ašutosa namastubhyam bhūyo bhūyo namo namah. 


Om šāntih šāntih šāntih. Harih om 
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Atha prathamo'dhyayah 
Pour a continuous stream of water on the Shivalingam with a shringi, horn. 


Sri gaņešāya namah. Harih om. 


. Gananam tva ganapatigvam havamahe priyanam tva 


priyapatigvam havamahe 

Nidhinam tva nidhipatigvam havamahe vaso mama. 
Ahamajani garbhadhama tvamajāsi garbhadham. 

Gayatri tristup jagati anustup panktya saha. 

Brhati usniha kakup suchibhih Samyantu tva. 

Dvipada yah chatuspadah tripada yascha satpadah. 
Vichchhanda yāšcha sachchhandah suchibhih Samyantu tva. 
Sahastomah sahachhandasa avrtah sahaprama rsayah sapta 
daivyah. हे 

Pūrvesām pantham anudršya dhirā anvālebhire rathyo na 
rašmin. 
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5. Om yajjagrato duramudaiti daivam tadu suptasya tathaivaiti. 
Durangamam jyotisam jyotirekam tanme manah 
Sivasankalpamastu. 


6. Yena karmanyapaso manisino yajne krnvanti vidathesu 
dhirah. 
Yadapurvam yaksamantah prajanam tanme manah 
Sivasankalpamastu. 


7. Yatprajnanamuta cheto dhrtiścha yajjyotirantaramrtam 
prajasu. 
Yasmana'rte kincha na karma kriyate tanme manah 
Sivasankalpamastu. 


8. Yenedam bhūtam bhuvanam bhavisyat parigrhitam amrtena 
sarvam. 
Yena yajnastayate saptahota tanme manah 
Sivasankalpamastu. 

9. Yasmin rchah sama yajugvamsi yasmin pratisthita 
rathanabhavivarah. 
Yasmin chittam sarvam otam prajanam tanme manah 
Sivasankalpamastu. 


10. Susārathiņ aSvaniva yanmanusyān neniyate abhigubhih 
vajina iva. 
Hrtpratistham yadajiram javistham tanme manah 
Sivasankalpamastu. 


Iti prathamo'dhyayah. 


Atha dvitiyo'dhyāyah 
Purusa Sukta 

1. Harih om sahasraširsā purusah. Sahasraksah sahasrapāt. 
Sa bhumim višvato vrtva. Atyatisthat daSangulam. Purusa 
evedagvam sarvam. Yadbhutam yachcha bhavyam. 
Utamrtatvasyesanah. Yadannenatirohati. Etavanasya 
mahima. Ato jyayagvamscha purusah. 

2. Pādo'sya višvā bhūtāni. Tripadasyamrtam divi. Tripādūrdhva 
udaitpurusah. Pādo'syehā bhavatpunah. Tato visvam 
vyakrāmat. Sāšanānašane abhi. Tasmāt virādajāyata. Virājo 
adhi pūrusah. Sa jāto atyarichyata. PaSchad bhūmimatho 
purah. 
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. Yatpurusena havisa. Deva yajnamatanvata. Vasanto 


asyasidajyam. Grisma idhmah Saraddhavih 
saptasyasanparidhayah. Trin sapta samidhah krtah. Deva 
yadyajnam tanvanah. Abadhnanpurusam pasum. Tam yajnam 
barhisi prauksan. Purusam jatamagratah. 


. Tena deva ayajanta. Sadhya rsayascha ye. 


Tasmat yajnatsarvahutah. Sambhrtam prsadajyam. 
Pašūgvamstāgvamšchakre vayavyan. Aranyan grāmyāšcha 
ye. Tasmat yajnatsarvahutah. Rchah samani jajnire. 
Chhandagvamsi jajnire tasmat. Yajustasmat ajayata. 


. Tasmādašvā ajayanta. Ye ke chobhayadatah. Gavo ha 


Katidha vyakalpayan. Mukham kimasya kau bahu. Kavuru 
padavuchyete. Brahmano'sya mukhamasit. Bahu rajanyah 
krtah. 


. Uru tadasya yadvaigyah. Padbhyāgvam šūdro ajayata. 


Chandrama manaso jatah. Chaksoh suryo ajayata. Mukhad- 
indrašchāgnišcha. Prāņād vayurajayata. Nābhyā 51 
antariksam. Sirsno dyauh samavartata. Padbhyām bhimirdigah 
Srotrat. Tathā lokagvam akalpayan. 


. Vedāhametam purusam mahāntam. Ādityavarņam 


krtvā'bhivadan yadaste. Dhata purastat-yamudajahara. Sakrah 
pravidvanpradiSaschatasrah. Tamevam vidvānamrta iha bhavati. 
Nanyah pantha ayanaya vidyate. Yajnena yajnamayajanta 
devah. Tani dharmani prathamanyasan. Te ha nakam 
mahimanah sachante. Yatra purve sadhyah santi devah. 


. Adbhyah sambhitah prthivyai rasachcha. Visvakarmanah 


samavartatadhi. Tasya tvasta vidadhadrupameti. Tatpurusasya 
visvamajanamagre. Vedahametam purusam mahantam. 
Adityavarnam tamasah parastat. Tamevam vidvanamrta iha 
bhavati. Nanyah pantha vidyate'yanaya. Prajapatih charati 
garbhe antah. Ajayamano bahudha vijayate. 


. Tasya dhirah parijananti yonim. Marichinam padamichchhanti 


vedhasah. Yo devebhya atapati. Yo devanam purohitah. 
Purvo yo devebhyo jatah. Namo ruchaya brahmaye. Rucham 
brahmam janayantah. Deva agre tadabruvan. Yastvaivam 
brahmano vidyat. Tasya deva asan vase. 
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10. 


Hrišcha te laksmišcha patnyau. Ahorātre pāršve. Naksatrāņi 
rūpam. Ašvinau vyāttam. Istam manisāņa. Amum manisāņa. 
Sarvam manisāņa. 


Iti dvitiyo'dhyayah. 


Atha trtiyo'dhyāyah 


1 


Harih om āšuņ šišāno vrsabho na bhimo ghanāghanah 
ksobhaņašcharsaņinām. 

Sankrandano'nimisa ekavirah Satagvam senā 
ajayatsakamindrah. 


Sankrandanenā'nimiseņa jisņunā yutkarena duSchyavanena 
dhrsnuna. 

Tadindrena jayata tatsahadhvam yudho nara isuhastena 
vrsna. 

Sa isuhastaih sa nisangibhirvaši sagvam srastā sa yudha 
indro ganena. 

Sagvam srstajitsomapā bahusardhyugradhanva 
pratihitabhirasta. 


Brhaspate paridiya rathena raksohamitram apabadhamanah. 
Prabhanjansenāh pramrno yudha jayannasmakamedhyavita 
rathanam. 


Balavijnayah sthavirah pravirah sahasvanvaji sahamana 
ugrah. 

Abhiviro abhisattvā sahoja jaitramindra rathamātistha govit. 
Gotrabhidam govidam vajrabahum jayantamajma 
pramrnantamojasa. 

Imagvam sajata anu virayadhvamindragvam sakhayo anu 
sagvam rabhadhvam. 


. Abhi gotrani sahasa gāhamāno'dayo virah Satamanyurindrah. 


Duschyavanah prtanasadayudhyo'asmakagvam senā avatu 
pra yutsu. 


Indra Asam neta brhaspatirdaksina yajnah pura etu somah. 
Devasenanamabhibhafjatinam jayantinam maruto 
yantvagram. 

Indrasya vrsno varunasya rajna adityanam marutagvam 
Sardha ugram. 

Mahamanasam bhuvanachyavanam ghoso devanam 
jayatamudasthat. 
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10. 


11: 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


Uddharsaya maghavannāyudhānyutsatvanām māmakānām 
manāgvamsi. 

Udvrtrahanvājinām vājinānyudrathānām jayatām yantu 
ghosah. 

Asmakamindrah samrtesu dhvajesvasmakam ya isavasta 
jayantu. 

Asmakam virā uttare bhavantvasmam u devā avatā havesu. 
Amisām chittam pratilobhayanti grhāņāngānyapve parehi. 
Abhi prehi nirdaha hrtsu šokairandhenāmitrāstamasā 
sachantām. 


Avasrsta parāpata Saravye brahmasagvamsite. 
Gachchhāmitrānprapadyasva mamisam kanchanochchhisah. 


Preta jayata nara indro vah Sarma yachchhatu. 
Ugra vah santu bahavo'nadhrsya yathasatha. 


Asau ya sena marutah paresamabhyaiti na ojasa 
spardhamana. 

Tam guhata tamasa'pavratena yathami anyo anyam na 
janan. 

Yatra banah sampatanti kumara višikhā iva. 

Tanna indro brhaspatiraditih Sarma yachchhatu višvāhā 
šarma yachchhatu. 

Marmāņi te varmaņā chhādayāmi somastva 
raja'mrtenanuvastam. 

Urorvariyo varunaste krnotu jayantam tvanu deva madantu. 
Iti trtiyo'dhyayah. 


Atha chaturtho'dhyayah 


1. 


Harih om vibhradbrhatpibatu somyam madhvayurdadhadyajn 
apatavavihrutam. 
Vatajuto yo'abhiraksati tmana prajah puposa purudha vi rajati. 


. Udu tyam jatavedasam devam vahanti ketavah. 0156 višvāya 


suryam. 


. Yeni pavaka chaksasā bhuranyantam janām'. Anu. Tvam 


varuņa pašyasi. 

Daivyāvadhvaryū' āgatagvam rathena sūryatvachā. Madhvā 
yajnagvam samanjathe. Tam pratknathā'-yam venašchitram 
devānām. 
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10. 


12: 


13. 


14. 


15: 


16. 


17. 


. Tam pratknatha pūrvathā visvathemathā jyesthatatim 


barhisadgvam svarvidam. 


Pratichinam vrjanam dohase dhunimāšum jayantamanu yasu 
varddhase. 


. Ayam venaschodayatprSsnigarbha jyotirjarāyū rajaso vimane. 


Imamapagvam sangame sūryasya-šišunna vipra matibhi 
rihanti. 


. Chitram devanamudagadanikam chaksurmitrasya 


varunasyagneh. _ 
Apra dyāvāprthivi' antariksagvam sūrya' atma 
jagatastasthusascha. 


. A na' idābhirvidathe sušasti visvanarah savitā deva etu. 


Api yathā yuvāno matsathā no višvam jagadabhipittve 
manisā. 


. Yadadya kachcha vrtrahannudaga abhi surya. Sarvam 


tadindra te vaše. 
Taraņirvišvadaršato jyotiskrdasi surya. Visvamabhasi 
rochanam. 


„ Tatsūryasya devatvam tanmahitvam madhyā 


karttorvitatagvam sanjabhara. _ 
Yadedayukta haritah sadhasthadadratri vasastanute 
simasmai. 


Tanmitrasya varunasyabhichakse suryo rupam krnute 
dyorupasthe. 

AnantamanyadruSadasya pajah krsnamanyaddharitah 
sambharanti. 

Baņmahām'. Asi surya badaditya maham’. Asi. 

Mahaste sato mahimā panasyate'ddhā deva maham'. Asi. 
Batsūrya šravasā mahām'. Asi satrā deva mahām'. Asi. 
Manhā devanamasuryah purohito vibhu jyotiradabhyam. 


Srayanta' iva suryam višvedindrasya bhaksat. 

Vasuni jate janamāna' ojasa prati bhagam na didhima. 

Adya deva' udita suryasya niragvamhasah piprtā niravadyat. 
Tannomitro varuno māmahantāmaditih sindhuh prthivi' uta 
dyauh. 

A krsņena rajasa varttamāno nivešayannamrtam martyam cha. 
Hiranyayena savita rathena devo yati bhuvanāni pašyan. 

Iti chaturtho'dhyayah. 
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Atha panchamo'dhyayah 


Rudra Prasnah 
Harih om namo bhagavate rudraya. 

1. Om namaste rudra manyava utota isave namah. 
Namaste astu dhanvane bahubhyamuta te namah. 
Ya ta isuh Sivatama Sivam babhuva te dhanuh. 

Siva Saravya ya tava taya no rudra mrdaya. 

Ya te rudra Siva tanuraghora'papakasini. ji 
Taya nastanuva Santamaya girisantabhichakasihi. 
Yamisum girisanta haste bibharsyastave 

Sivam giritra tam kuru ma higvamsih purusam jagat 
Sivena vachasa tva girisachchhavadamasi. 

Yatha nah sarvamijjagadayaksmagvam sumana asat. 
Adhyavochadadhivakta prathamo daivyo bhisak. 
Ahigvamscha sarvan jambhayantsarvascha yatudhanyah. 
Asau yastamro aruna uta babhruh sumangalah. 

Ye chemagvam rudra abhito diksu Sritah 
sahasraso'vaisagvam heda imahe. 

Asau yo'vasarpati nilagrivo vilohitah. 

Utainam gopa adrSannadrSannudaharyah. 

Utainam visva bhutani sa drsto mrdayati nah. 

Namo astu nilagrivaya sahasraksaya midhuse. 

Atho ye asya sattvano'ham tebhyo'karan namah. 
Pramuncha dhanvanastvamubhayorartni yorjyam. 
Yāšcha te hasta isavah para ta bhagavo vapa. 
Avatatya dhanustvagvam sahasraksa Satesudhe. 
Ni§irya Salyanam mukhā šivo nah sumanā bhava. 
Vijyam dhanuh kapardino višalyo bāņavāgvam uta. 
AneSannasyesava ābhurasya nisangathih. 

Ya te hetirmidhustama haste babhuva te dhanuh. 
Tayā'smān viSsvatastvamayaksmaya paribhuja. 
Namaste astvāyudhāyānātatāya dhrsņave. 
Ubhābhyāmuta te namo bāhubhyām tava dhanvane. 
Pari te dhanvano hetirasmanvrnaktu viSvatah. 

Atho ya isudhistavare asmannidhehi tam. Namaste 
astu bhagavanvišvešvarāya mahādevāya tryambakaya 
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tripurantakaya trikagnikalaya kalagnirudraya nilakanthaya 
mrtyufijayaya sarvešvarāya sadasivaya Srimanmahadevaya 
namah. 

Namo hiranyabahave senanye dišām cha pataye namo 
namo vrksebhyo harikeSebhyah pasunam pataye namo 
namah saspinjaraya tvisimate pathinam pataye namo 
namo babhlušāya vivyādhine'nnānām pataye namo namo 
harikešāyopavitine pustānām pataye namo namo bhavasya 
hetyai jagatām pataye namo namo rudrayatatavine 
ksetranam pataye namo namah sutayahantyaya vananam 
pataye namo namo rohitaya sthapataye vrksanam pataye 
namo namo mantrine vanijaya kaksanam pataye namo namo 
bhuvantaye varivaskrtayausadhinam pataye namo nama 
uchchairghosayakrandayate pattinam pataye namo namah 
krtsnavitaya dhavate sattvanam pataye namah. 


Namah sahamanaya nivyadhina āvyādhininām pataye 
namo namah kakubhāya nisangiņe stenānām pataye 
namo namo nisangiņa isudhimate taskarāņām pataye 
namo namo vanchate parivanchate stāyūnām pataye 
namo namo nicherave paricharayaranyanam pataye namo 
namah srkavibhyo jignāgvam sadbhyo musnatam pataye 
namo namo'simadbhyo naktancharadbhyah prakrntanam 
pataye namo nama usnisine giricharāya kuluichānām 
pataye namo nama isumadbhyo dhanvāvibhyašcha vo 
namo nama atanvanebhyah pratidadhānebhyašcha 

vo namo nama ayachchhadbhyo visrjadbhyascha vo 

namo namo'syadbhyo vidhyadbhyascha vo namo nama 
āsinebhyah šayānebhyašcha vo namo namah svapadbhyo 
jagradbhyascha vo namo namastisthadbhyo dhāvadbhyašcha 
vo namo namah sabhabhyah sabhapatibhyascha vo namo 
namo ašvebhyo'švapatibhyašcha vo namah. 


Nama āvyādhinibhyo vividhyantibhyašcha vo namo 

nama ugaņābhyastrgvam hatibhyašcha vo namo 

namo grtsebhyo grtsapatibhyašcha vo namo namo 
vratebhyo vrātapatibhyašcha vo namo namo ganebhyo 
gaņapatibhyašcha vo namo namo virūpebhyo 
visvarupebhyascha vo namo namo mahadbhyah, 
ksullakebhyašcha vo namo namo rathibhyo'rathebhyašcha 
vo namo namo rathebhyo rathapatibhyašcha vo 
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namo namah senabhyah senānibhyašcha vo namo 

namah, ksattrbhyah sangrahitrbhyašcha vo namo 
namastaksabhyo rathakārebhyašcha vo namo namah 
kulalebhyah karmārebhyašcha vo namo namah 
punjistebhyo nisadebhyascha vo namo nama isukrdbhyo 
dhanvakrdbhyašcha vo namo namo mrgayubhyah 
§vanibhyaScha vo namo namah Svabhyah švapatibhyašcha 
vo namah. 


Namo bhavaya cha rudraya cha namah Sarvaya cha 
pašupataye cha namo nilagrivaya cha Sitikanthaya 

cha namah kapardine cha vyuptakešāya cha namah 
sahasraksaya cha Satadhanvane cha namo girišāya cha 
Sipivistaya cha namo midhustamaya chesumate cha namo 
hrasvaya cha vamanaya cha namo brhate cha varsiyase 

cha namo vrddhaya cha samvrdhe cha namo agriyaya cha 
prathamaya cha nama āšave chājirāya cha namah Sighriyaya 
cha Sibhyaya cha nama ūrmyāya chāvasvanyāya cha namah 
srotasyaya cha dvipyaya cha. 

Namo jyesthaya cha kanisthaya cha namah purvajaya 
chaparajaya cha namo madhyamaya chapagalbhaya cha 
namo jaghanyaya cha budhniyaya cha namah sobhyaya cha 
pratisaryaya cha namo yamyaya cha ksemyaya cha nama 
urvaryaya cha khalyaya cha namah Slokyaya cha'vasanyaya 
cha namo vanyaya cha kaksyaya cha namah Sravaya cha 
pratišravāya cha nama āšuseņāya chasurathaya cha namah 
Suraya chavabhindate cha namo varmine cha varūthine 

cha namo bilmine cha kavachine cha namah Srutaya cha 
Srutasenaya cha. 


Namo dundubhyaya chahananyaya cha namo dhrsnave 
cha pramrsaya cha namo dūtāya cha prahitaya cha namo 
nisangine chesudhimate cha namastiksnesave chāyudhine 
cha namah svayudhaya cha sudhanvane cha namah 
srutyaya cha pathyaya cha namah katyaya cha nipyaya 
cha namah sudyaya cha sarasyaya cha namo nadyaya 
cha vaiSantaya cha namah kūpyāya chavatyaya cha namo 
varsyaya chavarsyaya cha namo meghyaya cha vidyutyaya 
cha nama idhriyāya chātapyāya cha namo vātyāya cha 
resmiyaya cha namo vastavyaya cha vastu paya cha. 
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8. 


10.1 


10.2 


10.3 


10.4 


10.5 


Namah somaya cha rudraya cha namastamraya 
charunaya cha namah Sangaya cha pašupataye cha 
nama ugraya cha bhimaya cha namo agrevadhaya cha 
durevadhaya cha namo hantre cha haniyase cha namo 
vrksebhyo harikeSebhyo namastaraya namassambhave 
cha mayobhave cha namah Sankaraya cha mayaskaraya 
cha namah Sivaya cha Sivataraya cha namastirthyaya 
cha kulyaya cha namah paryaya chavaryaya cha namah 
prataranaya chottaranaya cha nama ataryaya chaladyaya 
cha namah Saspyaya cha phenyaya cha namah sikatyaya 
cha pravahyaya cha. 


Nama irinyaya cha prapathyaya cha namah kigvamSilaya cha 
ksayanaya cha namah kapardine cha pulastaye cha namo 
gosthyaya cha grhyaya cha namastalpyaya cha gehyaya cha 
namah katyaya cha gahvaresthaya cha namo hradayyaya 
cha nivespyaya cha namah pagvamsavyaya cha rajasyaya 
cha namah Suskyaya cha harityaya cha namo lopyaya 
cholapyaya cha nama urvyaya cha surmyaya cha namah 
parnyaya cha parnaSadyaya cha namo'paguramanaya 
chabhighnate cha nama akhidate cha prakhidate cha 
namo vah kirikebhyo devanagvam hrdayebhyo namo 
viksiņakebhyo namo vichinvatkebhyo nama ānirhatebhyo 
nama āmivatkebhyah. 

Drape andhasaspate daridrannilalohita. Esam 

purusanamesam pašūnām mā bhermā'ro mo esām 

kinchanamamat. 

Ya te rudra Siva tanuh Siva višvāha bhesaji. Siva rudrasya 

bhesaji taya no mrda jivase. 

Imagvam rudraya tavase kapardine ksayadviraya 

prabharamahe matim. Yatha nah Samasaddvipade 

chatuspade vi$vam pustam grame asminnanaturam. 

Mrdā no rudrota no mayaskrdhi ksayadviraya namasa 

vidhema te. Yachchham cha yošcha manurayaje pita 

tadašyāma tava rudra pranitau. 

Ma no mahantamuta ma no arbhakam ma na uksantamuta 

ma na uksitam. Ma no'vadhih pitaram mota mataram priya 

mā nastanuvo rudra ririgah. 
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10.6 Ma nastoke tanaye ma na ayusi ma no gosu ma no a$vesu 


10.7 


10.8 


10.9 


10.10 


10.12 


ळ N 


- ७ ७ | oma > 


ririsah. Viranma no rudra bhamitovadhirhavismanto 
namasa vidhema te. 

Aratte goghna uta purusaghne ksayadviraya 
sumnamasme te astu. Raksa cha no adhi cha deva 
bruhyadha cha nah Sarma yachchha dvibarhah. 

Stuhi Srutam gartasadam yuvanam mrganna 
bhimamupahatnumugram. Mrda jaritre rudra stavano 
anyante asmannivapantu senah. 

Parino rudrasya hetirvrnaktu pari tvesasya durmati 
raghayoh. Ava sthira maghavadbhyastanusva 
midhvastokaya tanayaya mrdaya. 

Midhustama Sivatama Sivo nah sumana bhava. Parame 
vrksa ayudhannidhaya krttim vasana achara pinakam 
bibhradagahi. 

Vikirida vilohita namaste astu bhagavah. Yaste 
sahasragvam hetayonyamasmannivapantu tah. 
Sahasrani sahasradha bahuvostava hetayah. Tāsāmišāno 
bhagavah parachina mukha krdhi. 

Sahasrani sahasraso ye rudra adhi bhumyam. Tesagvam 
sahasrayojane'vadhanvani tanmasi. 

Asmin mahatyarnave'ntarikse bhava adhi. 

Nilagrivah Sitikanthah Sarva adhah ksamacharah. 
Nilagrivah Sitikantha divagvam rudra upasritah. 

Ye vrksesu saspinjara nilagriva vilohitah. 

Ye bhutanamadhipatayo visikhasah kapardinah. 

Ye annesu vividhyanti patresu pibato janan. 

Ye patham pathiraksaya ailabrda yavyudhah. 

Ye tirthani pracharanti srkavanto nisanginah. 

Ya etavantascha bhuyagvamsascha diso rudra vitasthire. 
Tesagvam sahasrayojane'vadhanvani tanmasi. 

Namo rudrebhyo ye prthivyam ye'ntarikse ye divi 
yesamannam vato varsamisavastebhyo dasa prachirdasa 
daksina dasa pratichirdaSodichir-daSordhvastebhyo 
namaste no mrdayantu te yam dvismo yascha no dvesti 
tam vo jambhe dadhāmi. 
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. Tryambakam yajamahe sugandhim pustivardhanam. 


Urvarukamiva bandhananmrtyormuksiya ma'mrtat. 


. Yo rudro agnau yo apsu ya osadhisu yo rudro višvā 


bhuvanā'viveša tasmai rudraya namo astu. 


. Tamustuhi yah svisuh sudhanva yo višvasya ksayati 


bhesajasya. 
Yaksvamahe saumanasaya rudram namobhirdevamasuram 
duvasya. 


. Ayam me hasto bhagavanayam me bhagavattarah. 


Ayam me viSvabhesajo'yagvam SivabhimarSanah. 


=-= 


. Ye te sahasramayutam pasa mrtyo martyaya hantave. 


Tan yajnasya mayaya sarvanava yajamahe. 
Mrtyave svaha mrtyave svaha. 


. Om namo bhagavate rudraya visnave mrtyurme pahi. 


Prananam granthirasi rudro ma visantakah. 
Tenannenapyayasva. 


Sadasivom. 
Iti panchamo'dhyayah. 


Atha sastho'dhyayah 


T 


Harih om vayagvam soma vrate tava manastanusu bibhratah. 
Prajāvantah sachemahi. 

Esa te rudra bhagah saha svasrā'mbikayā tam jusasva 
svahaisa te rudra bhāga' akhuste pasuh. 


. Ava rudramadimahyava devam tryambakam. 


Yatha no vasya saskaradyatha nah Sreyaskaradyatha no 
vyavasayayat. 


. Bhesajamasi bhesajam gave'švāya purusaya bhesajam. 


Sukham mesaya mesyai. 


„ Tryambakam yajamahe sugandhim pustivarddhanam. 


Urvārukamiva bandhananmrtyormuksiya mā'mrtāt. 
Tryambakam yajamahe sugandhim pativedanam. 
Urvarukamiva bandhanadito muksiya mamutah. 


Etatte rudra'vasam tena paro mijavato'tihi. _ 
Avatatadhanva pinakavasah krttivāsā' ahigvam sannah Sivo'tihi. 


. Tryāyusam jamadagneh kašyapasya tryayusam. 


Yevesu tryayusam tanno' astu tryayusam. 
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8. 


Sivo namasi svadhitiste pita namaste' astu ma ma 
higvamsih. 

Nivarttayamyayuse'nnadyaya-prajananaya rayasposaya 
suprajastvaya suviryaya. 

Iti sastho'dhyayah. 


Atha saptamo'dhyayah 


1. 


Harih om ugrašcha bhimašcha dhvāntašcha dhunišcha. 
Sāsahvāmšchābhiyugvā cha viksipah svaha. 


. Agnigvam hrdayenāšanigvam hrdayagrena pašupatim 


krtsnahrdayena bhavam yaknā. 

Sarvam matasnābhyāmišānam manyunā mahādevamantah 
paršavyenogram devam vanisthunā vasisthahanuh Singini 
košyābhyām. 


. Ugram lohitena mitragvam sauvrattyena rudram 


daurvrattyenendram prakridena maruto balena 
sādhyānpramudā. 

Bhavasya kaņthyagvam rudrasyantah parsvyam mahādevasya 
yakrchchharvasya vanisthuh pašupateļ puritat. 


. Lomabhyah svaha lomabhyah svaha tvache svaha tvache 


svaha lohitaya svaha lohitaya svaha medobhyah svaha 
medobhyah svaha. 

Magvamsebhyah svaha magvamsebhyah svaha snavabhyah 
svaha snavabhyah svāhā' sthabhyah svāhā' sthabhyah 
svaha majjabhyah svaha majjabhyah svaha. 

Retase svaha payave svaha. 


. Ayasaya svāhā prayasaya svaha samyasaya svaha viyasaya 


svahodyasaya svaha. 
Suche svaha Sochate svāhā Sochamanaya svāhā Sokaya 
svaha. 


. Tapase svaha tapyate svaha tapyamanaya svaha taptaya 


svaha gharmaya svaha. 
Niskrtyai svaha prayaschityai svaha bhesajaya svaha. 


. Yamaya svāhā'ntakāya svaha mrtyave svaha. 


Brahmane svaha brahmahatyayai svaha visvebhyo 
devebhyah svaha dyava-prthivibhyagvam svaha. 
Iti saptamo'dhyayah. 
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Atha astamo'dhyayah 


Chamaka Prasnah 


Harih om agnavisnu sajosasemavardhantu vam girah. 
Dyumnairvajebhiragatam. 


VajaScha me prasavascha me prayatišcha me prasitišcha 
me dhitišcha me kratušcha me svarašcha me šlokašcha 

me Sravascha me SrutiScha me jyotischa me suvašcha me 
prāņašcha me'pānašcha me vyanascha me'sušcha me 
chittam cha ma ādhitam cha me vāk cha me manašcha me 
chaksuscha me Srotram cha me daksašcha me balam cha 
ma ojaścha me sahascha ma āyušcha me jarā cha ma atma 
cha me tanūšcha me šarma cha me varma cha me'ngāni cha 
me'sthāni cha me parūgvamsi cha me Sarirani cha me. 


. Jyaisthyam cha ma adhipatyam cha me manyušcha me 


bhāmašcha me'mascha me'mbhašcha me jema cha me 
mahimā cha me varimā cha me prathimā cha me varsmā 

cha me draghuya cha me vrddham cha me vrddhišcha me 
satyam cha me Sraddha cha me jagachcha me dhanam cha 
me vašašcha me tvisišcha me krida cha me modašcha me 
jatam cha me janisyamanam cha me suktam cha me sukrtam 
cha me vittam cha me vedyam cha me bhutam cha me 
bhavisyachcha me sugam cha me supatham cha ma rddham 
cha ma rddhiScha me klrptam cha me klrptišcha me mati$cha 
me sumatiScha me. 


Sam cha me mayascha me priyam cha me'nukamascha 

me kāmašcha me saumanasascha me bhadram cha me 
SreyasScha me vasyascha me yašašcha me bhagascha me 
dravinam cha me yanta cha me dharta cha me ksemašcha 
me dhrtišcha me visvam cha me mahašcha me samvichcha 
me jhatram cha me sūšcha me prasūšcha me siram cha 
me layašcha ma rtam cha me'mrtam cha me'yaksmam 

cha me'nāmayachcha me jivatuScha me dirghāyutvam 

cha me'namitram cha me'bhayam cha me sugam cha me 
šayanam cha me sūsā cha me sudinam cha me. 


Ūrk cha me sunrta cha me payašcha me rasašcha me 
ghrtam cha me madhu cha me sagdhišcha me sapitišcha me 
krsi$cha me vrstišcha me jaitram cha ma audbhidyam cha 
me rayišcha me rayaScha me pustam cha me pustišcha me 
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vibhu cha me prabhu cha me bahu cha me bhuyascha me 
pūrņam cha me purnataram cha me'ksitischa me kūyavāšcha 
me'nnam cha me'ksuchcha me vrihayašcha me yavāšcha 
me māsāšcha me tilāšcha me mudgāšcha me khalvāšcha 
me godhūmāšcha me masurascha me priyangavascha 
me'ņavašcha me šyāmākāšcha me nivārāšcha me. 


. Ašmā cha me mrttikā cha me girayaScha me parvatāšcha 
me sikatāšcha me vanaspatayašcha me hiraņyam cha 
me'yašcha me sisam cha me trapušcha me syamam cha 
me loham cha me'gnišcha ma āpašcha me virudhašcha ma 
osadhayašcha me krstapachyam cha me'krstapachyam cha 
me grāmyāšcha me pašava āraņyāšcha yajnena kalpantām 
vittam cha me vittischa me bhūtam cha me bhūtischa 

me vasu cha me vasatišcha me karma cha me šaktišcha 
me'rthašcha ma emašcha ma itišcha me gati$cha me. 


. Agnišcha ma indraScha me somascha ma indrašcha me 
savitā cha ma indrašcha me sarasvati cha ma indraScha me 
pūsā cha ma indrašcha me brhaspatišcha ma indrašcha me 
mitraScha ma indrašcha me varuņašcha ma indrašcha me 
tvastā cha ma indrašcha me dhātā cha ma indrašcha me 
visņušcha ma indrašcha me'Svinau cha ma indrašcha me 
marutašcha ma indrašcha me višve cha me deva indrašcha 
me prthivi cha ma indrašcha me'ntariksam cha ma indrašcha 
me dyauscha ma indrascha me diššcha ma indrašcha me 
mūrdhā cha ma indrašcha me prajāpatišcha ma indrašcha me. 


. Agvamšušcha me rašmišcha me'dābhyašcha me'dhipatišcha 
ma upāgvamšušcha me'ntaryamascha ma aindravāyavašcha 
me maitravarunascha ma āšvinašcha me pratiprasthānašcha 
me šukrašcha me manthi cha ma āgrayaņašcha me 
vaiSvadevascha me dhruvascha me vaišvānarasšcha ma 
rtugrahāšcha me'tigrāhyāšcha ma aindragnascha me 
vaišvadevašcha me marutvatiyāšcha me māhendrašcha 

ma adityaScha me sāvitrašcha me sārasvatašcha me 
pausņašcha me pātnivatašcha me hāriyojanašcha me. 


Idhmascha me barhišcha me vedischa me dhisņiyāšcha 
me sruchašcha me chamasāšcha me gravanascha me 
svaravašcha ma uparavascha me'dhisavaņe cha me 
droņakalašašcha me vayavyani cha me pūtabhrchcha ma 
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10. 


ii: 


ādhavaniyašcha ma agnidhram cha me havirdhānam 
cha me grhascha me sadašcha me purodāšāšcha me 
pachatāšcha me'vabhrthašcha me svagakarascha me. 


. Agnišcha me gharmašcha me'rkašcha me sūryašcha me 


prāņašcha me'$vamedhašcha me prthivi cha me'ditišcha 
me ditišcha me dyaušcha me šakvarirangulayo dišašcha 
me yajhena kalpantāmrk cha me sāma cha me stomašcha 
me yajušcha me diksā cha me tapašcha ma rtuScha me 
vratam cha me'horātrayorvrstyā brhadrathantare cha me 
yajnena kalpetām. 


Garbhāšcha me vatsāšcha me tryavišcha me tryavicha 
me dityavat cha me dityauhi cha me pafichāvišcha me 
pafichavi cha me trivatsašcha me trivatsā cha me turyavāt 
cha me turyauhi cha me pasthavāt cha me pasthauhi cha 
ma uksa cha me vasa cha ma rsabhascha me vehachcha 
me'nadvancha me dhenuscha ma ayuryajnena kalpatam 
prano yajnena kalpatamapano yajnena kalpatam vyano 
yajnena kalpatam chaksuryajnena kalpatagvam Srotram 
yajnena kalpatam mano yajnena kalpatam vagyajnena 
kalpatamatma yajnena kalpatam yajno yajnena kalpatam. 
Eka cha me tisraScha me pancha cha me sapta cha 

me nava cha ma ekadasa cha me trayodasa cha me 
panchadaSa cha me saptadaša cha me navadaša 

cha ma ekavigvamšatišcha me trayovigvamšatišcha 

me pahīchavigvamšatišcha me saptavigvamšatišcha 

me navavigvamšatišcha ma ekatrigvamšachcha me 
trayastrigvamSachcha me chatasrašcha me'stau cha 

me dvādaša cha me sodaša cha me vigvamšatišcha 

me chaturvigvamšatišcha me'stāvigvamšatišcha 

me dvātrigvamšachcha me sattrigvamšachcha me 
chatvārigvamšachcha me chatušchatvārigvamšachcha 
me'stachatvarigvamSachcha me vajascha 
prasavašchāpijašcha kratuScha suvašcha mūrdhā cha 
vyašniyaschāntyāyanašchāntyašcha bhauvanascha 
bhuvanašchādhipatišcha. 

Om idā devahirmanuryajnanirbrhaspatirukthamadani 
šagvam sisadvi$ve devah suktavachah prthivimatarma 
ma higvamsirmadhu manisye madhu janisye madhu 
vaksyami madhu vadisyami madhumatim devebhyo 
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vachamudyasagvam Susrusenyam manusyebhyastam ma 
deva avantu Sobhayai pitaro'numadantu. 


Iti astamo'dhyayah. 


Atha šāntyadhyāyah 


1. 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


Harih om rcham vacham prapadye mano yajuh prapadye 
sama pranam prapadye chaksuh Srotram prapadye. 
Vagojah sahaujo mayi pranapanau. 


. Yanme chhidram chaksuso hrdayasya manaso vatitrnam 


brhaspatirme tadhatu. 
Sam no bhavatu bhuvanasya yaspatih. 


. Bhurbhuvah svah. Tatsaviturvarenyam bhargo devasya 


dhimahi. Dhiyo yo nah prachodayat. 


. Kaya našchitra' ābhuvadūti sadavrdhah sakha. Kaya 


Sachisthaya ४19. 


. Kastva satyo madanam magvamhistho matsadandhasah. 


Drdha chidaruje vasu. 
Abhi su nah sakhināmavitā jaritrnam. Šatam bhavasyitibhih. 


. Kaya tvam na'ūtyābhi pramandase vrsan. Kaya stotrbhya' 


abhara. 
Indro višvasya rajati. Sam no' astu dvipade am chatuspade. 


. Sam no mitrah am varunah gam no bhavatvaryamā. 


Sam na’ indro brhaspatih Sam no visnururukramah. 


Sam no vatah pavatagvam Sam nastapatu sUryah. 
Sam nah kanikradevah parjanyo' abhivarsatu. 


Ahāni Sam bhavantu nah šagvam ratrih pratidhiyatam. 

Sam na’ indrāgni bhavatamavobhih Sam na'indrāvaruņā 
ratahavya. 

Sam na' indrāpūsaņā vajasatau Samindrasoma suvitaya Sam 
yoh. 

Sam no devirabhistaya' apo bhavantu pitaye. Sam 
yorabhisravantu nah. 

Syonā prthivi no bhavānrksarā nivešani. Yachchha nah 
šarma saprathah. 


Āpo hi sthā mayobhuvastā na' ūrje dadhātana. Mahe raņāya 
chaksase. 
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15: 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


Yo val) šivatamo rasastasya bhajayateha nah. USatiriva 
matarah. 


Tasma' aram gamama vo yasya ksayaya jinvatha. Apo 
janayatha cha nah. 

Dyauh šāntirantariksagvam Santih prthivi SAntirapah 
Santirosadhayah Santih. 

Vanaspatayah šāntirvišve devah Santirbrahma Santih 
sarvagvam Santih Santireva Santih sa ma Santiredhi. 


Drte drgvam ha ma mitrasya ma chaksusa sarvani bhutani 
samiksantam. Mitrasyaham chaksusa sarvani bhutani 
samikse. Mitrasya chaksusa samiksamahe. 

Drte drgvam ha mā. Jyokte sandrši jivyasam jyokte sandrši 
jivyasam. 

Namaste harase Sochise namaste’ astvarchise. 

Anyāmste' asmattapantu hetayah pāvako' asmabhyagvam Sivo 
bhava. 


Namaste’ astu vidyute namaste stanayitnave. 
Namaste bhagavannastu yatah svah samihase. 


Yato yatah samihase tato no' abhayam kuru. 
Sam nah kuru prajābhyo'bhayam nah pašubhyaļ. 


Sumitriya na' apa’ osadhayah santu durmitriyastasmai santu 
yo'smandvesti yam cha vayam dvismah. 


Tachchaksurdevahitam purastachchhukramuchcharat. 
Pašyema Saradah šatam jivema šaradahšatagvam šrņuyāma 
Saradah šatam prabravāma Saradah Satamadinah syama 
Saradah šatam bhūyašcha Saradah Satat. 


Atha svastiprārthanā 
End the water offering with the shringi and now start using a lota or waterpot. 


1. 


Harih om svastina'indrovrddhasravah svasti nah 
pusaviSvavedah svastinastārksyo' arista nemih 
svastinobrhaspatirdadhatu. 


. Om payah prthivyampaya'osadhisu 


payodivy antar iksepayodhah. 
Payasvatih pradišaņ santumahyam. 


304 


10. 


11. 


12. 


13. 


Om visnoraratamasivisnoh Snaptresthovisnoh 
syurasivisnordhruvo'si. 

Vaisnavamasivisnavettva. 

Om agnirdevata vatodevata suryodevata chandramadevata 
vasavodevata rudradevata'dittyadevata marutodevata 
visvedevadevata brhaspatirdevatendrodevata varunodevata. 
Om sadyojatam prapadyami sadyojataya vai namo namah. 
Bhave bhave natibhave bhavasva mam bhavodbhavaya 
namah. 


. Vamadevaya namo jyesthaya namah Sresthaya namo 


rudraya namah kalaya namah kalavikaranaya namo 
balavikaranaya namo balaya namo balapramathanaya 
namah sarvabhutadamanaya namo manonmanaya namah. 


. Aghorebhyo'thaghorebhyo ghoraghoratarebhyah. 


Sarvebhyah sarva Sarvebhyo namaste ‘astu rudrarupebhyah. 


. Tatpurusāya vidmahe mahadevaya dhimahi. Tanno rudrah 


prachodayat. 


ISanah sarvavidyānāmišvara sarvabhūtānām. 
Brahmadhipatir-brahmano'dhipatirbrahma Sivo me 'astu sada 
Sivo'm. 

Om šivo nāmāsi svadhitiste pita namaste 'astu ma mā 
higvamsih. 

Nivarttayamyayuse'nnadyaya prajananaya rayasposaya 
suprajastvaya suviryaya. 

Om visvani deva savitarduritāniparāsuva. Yadbhadram tanna' 
āsuva. 

Om dyauhšāntirantariksagvam Santih prthivišāntirāpa 
Santirosadhayah Santih. 

Vanaspatayah Santirvisvedevah Santirbrahmasantih 
sarvagvam Santih Santirevasantih sā mā Santiredhi. 


Om sarvesam va esa vedanagvam raso yatsama 
sarvesamevainametadvedanagvam rasenabhisinchati. 


Om santih Santih Santih. 


Anena krtena šrirudrābhisekakarmaņā šribhavānišankara- 
maharudrah priyatam na mama. 


Om sadaSivarpanamastu. 
Iti rudrastadhyayi. 
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Atha sadanganyasa 
Perform abhisheka with bhasma, sacred ash, flower, milk, curd, ghee, honey 
and sugar. 


1. Om mano jutirjusatamajyasya vrhaspatiryajnamimam tano 
tvaristam yajnagvam samimam dadhatu. 
Višvedevāsa ‘ina ma dayantamom' pratistha. Om hrdayaya 
namah. 


2. Om abodhyagnih samidha jananam prati dhenumiva 
yatimusasam. Yahvā ‘iva pravaya mujjihanah prabhanavah 
sisrate nakamachchha. Om 91956 svāhā. 

3. Om mūrddhānam divo'aratim prthivya vai$vanaramrta 
‘ajatamagnim. Kavigvam samrajamatithim jananamasanna 
patram janayanta devah. Om Sikhayai vasat. 

4. Om marmani te varmanachchhadayami somastva 
rajamrtenanu vastam. Urorvariyo varunaste krnotu 
jayantantvanu deva madantu. Om kavachaya hum. 

5. Om višvatašchaksuruta visvatomukho višvatobāhuruta 
viSvataspat. Sam bahubhyam dhamati 
sampatatrairdyavabhumi janayandeva ekah. 

Om netratrayaya vausat. 

6. Om mā na stoke tanaye ma na 'āyusi mā no gosu 
mā no 'ašvesu ririsah. Ma no viran rudra bhamino 
vadhirhavismantah sadamittva havamahe. Om astraya phat. 


Panchamrtasnana 

Bathe the Shivalingam with panchamrit, a mixture of milk, curd, ghee, sugar, honey. 
Om pancha nadyah sarasvatimapi yanti sasrotasah. 
Sarasvati tu panchadha so deše'bhavatsarit. Panchamrtam 


maya'nitam payo dadhi ghrtam madhu. Sarkara cha 
samayuktam snanartham pragrhyatam. 


Srimatebhagavate viśveśvarāya namah, pafichamrtasnanam 
samarpayami. 


Gandhodakasnana 
Bathe the Shivalingam with sandalwood paste. 


Om tvam gandharva 'akhanamstvamindrastvam brhaspatih. 
Tvamosadhe somo raja vidvanyaksmadamuchyata. 
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Malayachalasambhutam chandanagurusambhavam. 
Chandanam deva devesa snanartham pragrhyatam. 
Srimatebhagavate viśveśvarāya namah, gandhodakasnānam 
samarpayami. 


Vijayasnana 

Bathe the Shivalingam with hemp. 
Om vijyam dhanuh kapardino višalyo bāņavāgvam uta. 
Anešannasyesava abhurasya nisangathih. 
Sivapritikaram ramyam divyabhavasamanvitam 
Vijayakhyam cha snanartham bhaktya dattam pragrhyatam 
Srimatebhagavate visvešvarāya namah, vijayam 
samarpayami. 


Udvartanasnana 
Bathe the Shivalingam with fragrance. 


Om agvamšunā te agvam$uh prchyatam parusa paruh. 
Gandhaste somamavatu madaya raso'achyutah. 
Nānāsugandhidravyam cha chandanam rajaniyutam. 
Udvartanam maya dattam snanartham pragrhyatam. 


Srimatebhagavate viśveśvarāya namah, udvartanasnānam 
samarpayami. 


Suddhodakasnana 
Bathe the Shivalingam with sacred water. 


Om Suddhavalah sarvašuddhavālo manivalasta 'asvinah. 
Syetah šyetākso'ruņaste rudraya pašupataye karnayama 
‘avalipta raudra nabhorupah parjanyah. Ganga godavari reva 
payosni yamuna tatha. Sarasvati tirthajatam snānārtham 
pragrhyatam. 


Srimatebhagavate višvešvarāya namah šuddhodakasnānam 
samarpayami. 


While chanting Rudrashtakam, clean the Shivalingam and offer cloth and sacred 
thread to the Shivalingam. 


1. Namāmišamišāna nirvāņarūpam, 
Vibhum vyāpakam brahma vedasvarūpam. 
Nijam nirguņam nirvikalpam niriham 
Chidākāšamākāšavāsam bhaje'ham. 

2. Nirākāramonkāramūlam turiyam 
Karālam mahākālakālam krpālam 
Guņāgāra samsārapāram nato'ham. 

3. Tusārādrisankāšagauram gabhiram 
Manobhūta koti prabha SriSariram. 
Sphuranmauli kallolini chāru ganga 
Lasadbhālabālendu kaņthe bhujangā. 


4. Chalatkuņdalam bhrū sunetram višālam 
Prasannānanam nilakaņtham dayālam. 
Mrgādhišacharmāmbaram muņdamālam 
Priyam šankaram sarvanātham bhajāmi. 


5. Prachaņdam prakrstam pragalbham parešam 
Akhaņdam ajam bhānukotiprakāšam. 

Trayah Sula nirmūlanam šūlapāņim 
Bhaje' ham bhavānipatim bhāvagamyam. 

6. Kalātita kalyāņa kalpāntakāri 
Sadāsajjanānandadātā purāri. 
Chidānandasandoha mohapahari 
Prasida prasida prabho manmathāri. 


7. Na yāvat umānātha pādāravindam 
Bhajantiha loke pare va narāņām. 

Na tāvatsukham šānti santāpanāšam 
Prasida prabho sarvabhūtādhivāsam. 

8. Na jānāmi yogam japam naiva pūjām 
Nato'ham sadā sarvadā šambhu tubhyam. 
Jara janma duhkhaugha tātapyamānam 
Prabho pāhi āpannamāmiša šambho. 


Om šāntih šāntih šāntih. Harih om 
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Gandha (chandana) 
Apply sandalwood paste on the Shivalingam. 


Om pramuncha dhanvanastvamubhayorartnir yorjyam. 
Yascha te hasta 'isavah para ta bhagavo vapa. 
Srikhandam chandanam divyam gandhadhayam 
sumanoharam. Vilepanam surasrestha chandanam 
pragrhyatam. 

Srimatebhagavate viśveśvarāya namah, gandham 
samarpayami. 


Bhasma 
Apply sacred ash on the Shivalingam. 


Om prasadya bhasmana yonimapascha prthivimagne. 
Sagvamsrjyamatrbhistvam jyotisman punarasadah. 
Sarvapapaharam bhasma divyajyotisamaprabham. 
Sarvaksemakaram punyam grhana paramesvara. 
Srimatebhagavate viśveśvarāya namah, bhasmam 
samarpayami. 


Aksata 
Place rice on the Shivalingam. 


Om aksannamimadanta hyava priya 'adhusata. 

Astosata svabhanavo vipranavisthaya mati yojanvindrate hari. 
Aksatascha sura$restha kunkumaktah su$obhitah. 

Maya nivedita bhaktya grhana paramesvara. 
Srimatebhagavate višvešvarāya namah, aksata samarpayami. 


Nanaparimaladravya 
Place coloured powder on the Shivalingam. 


Om ahiriva bhogaih paryeti bahum jyaya hetim 
paribadhamanah. Hastaghno višvā vayunāni vidvan puman 
pumagvamsam paripatu vi$vatah. 

Abiram cha gulalam cha haridradisamanvitam. 
Nanaparimalam dravyam grhana paramešvara. 
Srimatebhagavate višvešvarāya namah, 
nanaparimaladravyam samarpayami. 
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Sindura 
Place vermilion powder on the Shivalingam. 


Om sindhoriva pradhvane Sughanaso vatapramiyah 
patayanti yahvah. Ghrtasya dhara 'aruso na vaji kastha 
bhindannumibhih pinvamanah. Sinduram Sobhanam raktam 
saubhagyasukhavarddhanam. 

Subhadam chaiva mangalyam sinduram pragrhyatam. 
Srimatebhagavate viśveśvarāya namah, sindūram 
samarpayami. 


Sugandhidravyam 
Place perfume on the Shivalingam. 


Om tryambakam yajamahe sugandhim pustivarddhanam. 
Urvarukamiva bandhananmrtyormuksiya ma'mrtat. 
Divyagandhasamayuktam mahaparimaladbhutam. 
Gandhadravyamidam bhaktya dattam svikuru Sankara. 
Srimatebhagavate višvešvarāya namah, sugandhidravyam 
samarpayami. 


Puspamala 
Place a Hower garland on the Shivalingam. 


Om osadhih pratimodadhvam puspavatih prasuvarih. 
Ašvā ‘iva sajittvarirvirudhah parayisnvah. 

Mālyādini sugandhini mālatyādini vai prabho. 
Mayā"nitāni puspāņi grhāņa paramešvara. 
Srimatebhagavate visvešvarāya namah, puspamālām 
samarpayāmi. 


Bilvapatra 
With every sloka, place one bael leaf on the Shivalingam. 
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1. Tridalam trigunakaram trinetram 008 triyayudham. 
Trijanma papa samharam eka bilvam Sivarpanam. 


2. TrisakherabilvapatraisScha achchhidreh komalaistathā. 
Sivapujam karisyami eka bilvam Sivarpanam. 

3. Akhanda bilvapatrena pujitam nandikesvaram. 
Suddhyate sarvapapebhyo eka bilvam Sivarpanam. 

4. Saligrama silamekam vipranam jatu arpayet. 
Somayajna mahadanam eka bilvam Sivarpanam. 


5. Danti koti sahasrani asvamedha Satanicha. 
Koti kanya mahadanam eka bilvam Sivarpanam. 


6. Laksmyaschastana-utpannam mahadeva sadapriyam. 
Bilvavrksam prayachchhami eka bilvam Sivarpanam. 


7. Daršanam bilvavrksasya sparšanam papa nasanam. 
Aghora papa samharam eka bilvam Sivarpanam. 


8. Mulato brahmarupaya madhyato visnu rupine. 
Agratah Sivarupaya eka bilvam Sivarpanam. 


9. Om namo bilmine cha kavachine cha namo varmine 
Cha varūthine cha namah Srutaya cha Srutasenaya 
Cha namo dundubhyaya chahananyaya cha. 


Sri bhagavate samba sadasivaya namah bilvapatrani 
samarpayami. 


Om santih santih Santih. Harih om 
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31. 


WwW C 
BO ND 


With every ‘nama’ place one bael leaf on the Shivalingam. 


. Om šivāya namah 

„Om mahešvarāya namah 
„Om šambhave namah 
„Om pinakine namah 

. Om šašišekharāya namah 
„Om vāmadevāya namah 
„Om virūpāksāya namah 
„Om kapardine namah 

„Om nilalohitaya namah 
„Om šankarāya namah 

. Om šūlapāņaye namah 
„Om khatvāngine namah 
„Om visņuvallabhāya namah 
. Om Sipivistaya namah 
„Om ambikānāthāya namah 
. Om šrikaņthāya namah 
„Om bhaktavatsalaya namah 
„Om bhavāya namah 

„Om šarvāya namah 

„Om ugrāya namah 

„Om kapāline namah 

„Om kāmāraye namah 

„Om andhakasurasudanaya 


namah 


. Om gangadharaya namah 
. Om lalataksaya namah 

- Om kalakalaya namah 
„Om krpānidhaye namah 
„Om bhimāya namah 

. Om parašuhastāya namah 
„Om mrgapāņaye namah 


Om jatādharāya namah 


„Om kailāsavāsine namah 
„Om kavachine namah 
„Om kathorāya namah 


35. 
36. 
37. 
38. 


39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 


45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51: 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57: 
58. 
59. 


60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
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Om tripurāntakāya namah 
Om vrsānkāya namah 

Om vrsabhārūdhāya namah 
Om bhasmod dhulitavigrahaya 
namah 

Om trilokešāya namah 

Om Sitikanthaya namah 
Om trayimūrtaye namah 
Om sarvajnāya namah 

Om paramātmane namah 
Om somasuryagnilochanaya 
namah 

Om havise namah 

Om yajnamayaya namah 
Om somaya namah 

Om panchavaktraya namah 
Om sadāšivāya namah 

Om višvešvarāya namah 
Om virabhadrāya namah 
Om gaņanāthāya namah 
Om prajāpataye namah 
Om hiraņyaretase namah 
Om durdharsāya namah 
Om girišāya namah 

Om girišāya namah 

Om anaghāya namah 

Om bhujangabhūsaņāya 
namah 

Om bhargaya namah 

Om giridhanvine namah 
Om krttivasase namah 

Om purarataye namah 

Om bhagavate namah 

Om haraye namah 

Om samapriyaya namah 


67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 


75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 


Om svaramayaya namah 
Om pramathadhipaya namah 
Om mrtyunjayaya namah 
Om sūksmatanave namah 
Om jagadvyāpine namah 
Om jagadgurave namah 

Om vyomakešāya namah 
Om mahāsenajanakāya 
namah 

Om charuvikramaya namah 
Om rudraya namah 

Om bhutapataye namah 

Om sthanave namah 

Om ahirbudhnyaya namah 
Om digambaraya namah 
Om astamurtaye namah 

Om anekatmane namah 

Om Suddhavigrahaya namah 
Om šāšvatāya namah 

Om khaņdaparašave namah 
Om ajāya namah 

Om pāšavimochakāya namah 


88. Om mrdāya namah 
89. Om pašupataye namah 
90. Om devāya namah 
91.Om avyayāya namah 
92. Om sahasrāksāya namah 
93.Om pūsadantabhide namah 
94.Om avyagrāya namah 
95.Om daksādhvaraharāya 
namah 
96.01 haraya namah 
97.0m bhaganetrabhide namah 
98.0m avyaktaya namah 
99 Om Sivapriyaya namah 
100. Om anigvaraya namah 
101. Om sahasrapade namah 
102. Om sāttvikāya namah 
103. Om apavargapradaya namah 
104. Om anantaya namah 
105. Om tarakaya namah 
106. Om paramešvarāya namah 
107. Om giripriyaya namah 
108. Om mahadevaya namah 


Om santih santih Santih. Harih om 


Om namobhagavate visvešvarāya namah astottaraSata bilvapatrani 
samarpayami. 


Durvankura 
Offer durva grass to the Shivalingam. 


Om kandat kandatprarohanti parusah parusaspari. Eva 

no durve pratanu sahasrena Satena cha. Durvankuran 
suharitanamrtan mangalapradan. Anitamstava pujartha 
grhana paramešvara. Srimatebhagavate višvešvarāya namah, 
durvankura samarpayami. 


Samipatra 
Offer shami leaf to the Shivalingam. 


Om agnestanirasi vacho visarjanam devavitaye ttva grhnami 
brhadgrāvāsi vanaspatyah sa'idam devebhyo havih Samisva 
sušami samisva. Haviskrdehi haviskrdehi. Amangalanam 
cha šamanim šamanim duskrtasya cha. Duhsvapnanāšinim 
dhanyam prapadye'ham Samim Subham. Srimatebhagavate 
višvešvarāya namah, Samipatram samarpayāmi. 


Tulasi-manjari 
Offer tulasi buds to the Shivalingam. 


Om šivo bhava prajābhyo manusibhyastvamangirah. Mā 
dyāvāprthivi 'abhisochirmāntariksam mā vanaspatin. 
Milatparimalamodabhrnga sangitasamstutām. Tulasimafijarim 
mafiju afijasa svikuru prabho. Srimatebhagavate višvešvarāya 
namah, tulasimafijari samarpayāmi. 


Angapūjā 
Worship the mentioned body part while offering flowers to the Shivalingam with 
each mantra. 


Om išānāya namah pādau pūjayāmi. (feet) 

Om šankarāya namah janghe pūjayāmi. (thighs) 

Om šūlapāņaye namah gulphau pūjayāmi. (ankles) 

Om šambhave namah kati pujayami. (waist) 

Om svayambhuve namah guhyam pujayami. (generative 
organ) 

Om mahadevaya namah nabhi pujayami. (navel) 

Om visvakartre namah udaram pujayami. (stomach) 

Om sarvatomukhaya namah parsve pujayami. (sides) 
Om sthanave namah stanau pujayami. (breasts) 
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Om nilakanthaya namah kantham pujayami. (throat) 

Om Sivatmane namah mukham pujayami. (mouth) 

Om trinetraya namah netre pujayami. (eyes) 

Om nagabhusanaya namah Sirah pujayami. (head) 

Om devadhidevaya namah sarvangam pujayami. (all parts) 


Avaranapuja 
With each ‘namah’, offer flowers to the Shivalingam. 


Om aghoraya namah 
Om pašupataye namah 
Om šivāya namah 

Om virūpāya namah 

Om višvarūpāya namah 
Om tryambakāya namah 
Om bhairavāya namah 
Om kapardine namah 
Om šūlapāņaye namah 
Om išānāya namah 

Om mahešāya namo namah 


GINS 


+DOMNDAOSK 


== 


Ekādaša šaktipūjā 
With each ‘namah’, offer flowers to the Shivalingam. 


Om umayai namah 

Om Sankarapriyayai namah 
Om parvatyai namah 

Om gauryai namah 

Om kalyai namah 

Om kalindyai namah 

Om kotaryai namah 

Om višvadhāriņyai namah 
Om hrām namah 

Om hrim namah 

Om gangadevyai namo namah 


OS 


+OOMNAOSK 


== 


Gaņapūjā 
With each ‘namah’, offer flowers to the Shivalingam. 


1. Om ganapataye namah 
2. Om svami kartikaya namah 
3. Om puspadantaya namah 
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DONDA P 


Om kapardine namah 

Om bhairavāya namah 

Om šūlapāņaye namah 

Om igvaraya namah 

Om dandapanaye namah 

Om nandine namah 

Om mahakalaya namo namah 


Astamurtipuja 


With each ‘namah’, offer flowers to the Shivalingam. 


WA 


CEI 


Om bhavaya ksitimurtaye namah 

Om Sarvaya jalamūrtaye namah 

Om rudraya agnimurtaye namah 

Om ugraya vayumurtaye namah 

Om bhimāya ākāšamūrtaye namah 

Om pašupataye yajamānamūrtaye namah 
Om mahādevāya somamūrtaye namah 
Om išānāya sūryamūrtaye namo namah 


Paschimavaktrapujanam 


With each ‘namah’, offer flowers to the Shivalingam. 


Om rddhyai namah. Om siddhyai namah. Om dhrtyai namah. 
Om laksmyai namah. Om medhayai namah. Om kantyai 
namah. Om svadhayai namah. Om prabhayai namah. 


Offer a lotus flower to the Shivalingam with ‘namah’. 


1; 


Om prāleyāmalamindukundadhavalam goksiraphenaprabham 
Bhasmabhyanga-manangadehadahana-jvalavali-lochanam. 
Brahmendragnimarudganaih stutiparairabhyarchitam yogibhih 
Vande'ham sakalam kalankarahitam sthanormukham 
paschimam. Om paschimavaktraya namah. 


Uttaravaktrapujanam 


With each ‘namah’, offer flowers to the Shivalingam. 


Om rajase namah. Om raksayai namah. Om ratnyai namah. 
Om palyayai namah. Om kamayai namah. Om sahjivinyai 
namah. Om siyayai namah. Om budhyai namah. Om kriyayai 
namah. Om dhatryai namah. Om bhramaryai namah. Om 
jvarayai namah. 
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Offer a lotus flower to the Shivalingam with ‘namah’. 


2. Om gauram kunkumapingalam sutilakam vyapandu- 
gandasthalam. Bhrūviksepakatāksaviksaņa-lasatsamsakta- 
karnotpalam. Snigdham bimbaphaladharam prahasitam 
nilālakālankrtam. Vande pūrņašašānkamaņdalanibham 
vaktram harasyottaram. Om uttaravaktrāya namah. 


Daksiņavaktrapūjanam 


With each ‘namah’, offer flowers to the Shivalingam. 


Om tamase namah. Om mohayai namah. Om ksayayai 
namah. Om nidrayai namah. Om vyadhaye namah. Om 
mrtyave namah. Om sudhayai namah. Om trsayai namah. 


Offer a lotus flower to the Shivalingam with ‘namah’. 

3. Om kalabhrabhramaranjanachalanibham 
vyadiptapingeksanam. Khaņdendu-dyutimišritogradašana- 
prodbhinnadamstrankuram. Sarvaprotakapālašuktisakalam 
vyakirnasachchhekharam. Vande daksiņamišvarasya jatilam 
bhrūbhangaraudram mukham. Om daksiņavaktrāya namah. 


Pūrvavaktrapūjanam 
With each ‘namah’, offer flowers to the Shivalingam. 


Om nivrtyai namah. Om pratisthayai namah. Om vidyayai 
namah. Om Santyai namah. 


Offer a lotus flower to the Shivalingam with ‘namah’. 


4. Om samvarttāgni-taditprataptakanaka-praspadhitejomayam. 
Gambhirasmitaniņsrtogradašanam prodbhāsitāmrādharam. 
Bālendu-dyutilolapingala-jatābhāraprabaddhoragam. Vande 
siddhasurāsurendranamitam pūrvam mukham šūlinaņ. Om 
pūrvavaktrāya namah. 


Ūrdhvavaktrapūjanam 


With each ‘namah’, offer flowers to the Shivalingam. 


Om šašinyai namah. Om angadayai namah. Om istāyai 
namah. Om marichyai namah. Om jvalinyai namah. 
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Offer a lotus flower to the Shivalingam with ‘namah’. 


5; 


Om vyaktavyaktagunottaram suvadanam 
sadvimšatattvādhikam. Tasmaduttaratattvamaksayamiti 
dhyeyam sada yogibhih. Vande tamasavarjitena manasa 
suksmatisuksmam param. Santam panchamamisvarasya 
vadanam khavyapitejomayam. Om urdhvavaktraya namah. 


Dhupam 
Offer dhoop and incense to the Shivalingam. 


Om ya te hetirmidhustama haste babhūva te dhanuh. 
Tayā'smān viSvatastvamayaksmaya paribhuja. 
Vanaspatirasodbhuto gandhadhayo gandha uttamah. 
Aghreyah sarvadevanam dhupo'yam pragrhyatam. 
Srimatebhagavate viśveśvarāya namah, dhūpam 
samarpayami. 


Dipadaršanam 
Wave a flame in front of the Shivalingam. 


Om pari te dhanvano hetirasmān vrņaktu višvatah. Atho 
ya'isudhistavare'asmannidhehi tam. Srimatebhagavate 
visveSvaraya namah, dipam sandaršayāmi. 


Naivedyam 
Offer sweets to the Shivalingam. 


Om avatatya dhanustvagvam sahasrāksa Satesudhe. Niširya 
Salyanam mukhā Sivo nah sumanā bhava. Naivedyam 
grhyatām deva bhaktim me hyachalām kuru. Īpsita me varam 
dehi paratra cha param gatim. Sarkarākhaņdakhādyāni 
dadhiksiraghrtāni cha. Āhāro bhaksyabhojyam cha naivedyam 
pragrhyatām. Srimatebhagavate višvešvarāya namah, 
naivedyam nivedayami. 


Jalam samarpayami 
While chanting the following mantras, offer water to the Shivalingam. 


Om pranaya svaha. Om apanaya svaha. Om vyanaya svaha. 
Om samanaya svaha. Om udanaya svaha. 
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Karodvartanartha chandanam 
Offer sandalwood paste to the Shivalingam. 


Om agvamsuna te agvamsuh prchyatam parusa paruh. 
Gandhaste somamavatu madaya raso'achyutah. 
Srimatebhagavate viśveśvarāya namah, karodvartanarthe 
gandhanchandananulepanam samarpayami. 


Rtuphalam 
Offer fruit to the Shivalingam. 


Om yah phalinirya'aphala'apuspa yascha puspinih. 
Brhaspatiprasūtāstā no mufichantvagvam hasah. Nanavidhani 
divyani madhurani phalani vai. Bhaktyarpitani sarvani grhana 
paramešvara. Srimatebhagavate višvešvarāya namah, 
rtuphalani samarpayami. 


Dhattūraphalam 
Offer dhatura, thorn-apple, to the Shivalingam. 


Om kārsirasi samudrasya tvā ksitya 'unnayāmi. 

Samāpo 'adbhiragmata samosadhi-bhirosadhih. 
Dhiradhairyapariksārtha dhāritam paramesthinā. Dhattūram 
kantakakirna grhāņa paramešvara. Srimatebhagavate 
višvešvarāya namah, dhattūraphalam samarpayami. 


Mandārapuspam 
Decorate the Shivalingam with a garland of mandara flowers. 


Om mandāramālākalitālakāyai kapālamālānkitakandharāya. 
Divyambarayai cha digambaraya namah Sivayai cha 
namah šivāya. Srimatebhagavate višvešvarāya namah, 
mandārapuspam samarpayāmi. 


Droņapuspam 
Offer drona flowers to the Shivalingam. 


Om namasta'āyudhāyānātatāya dhrsņave. Ubhābhyāmutate 
namo bāhubhyāntavadhanvane. Srimatebhagavate 
visveSvaraya namah, droņapuspam samarpayami. 
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Tambulam 
Offer betel leaves to the Shivalingam. 


Om namasta 'ayudhayanatataya dhrsnave. Ubhabhyamuta te 
namo bahubhyam tava dhanvane. Pungiphalam mahadivyam 
nagavallidalairyutam. Eladichurnasamyuktam tambulam 
pragrhyatam. Srimatebhagavate viśveśvarāya namah, 
tambulam samarpayami. 


Daksinadravyam 
Offer dakshina, honorarium, to the Shivalingam. 


Om mā no mahantamuta ma no 'arbhakam ma na 
'uksantamuta ma na 'uksitam. MA no vadhih pitaram 

mota mataram ma nah priyastanvo rudraririsah. Daksina 
svarnasahita yathasakti samarpita. Anantaphaladamenam 
grhana paramesvara. Srimatebhagavate visvesvaraya namah 
daksinadravyam samarpayami. 


Arati 

Ring the bell, blow the conch and play other instruments while chanting the following. 
Om ye devaso divyekādaša stha prthivyamadhyekadasa 
stha. Apsuksito mahinaikādaša stha te devaso yajnamimam 
jusadhvam. Karpuragauram karunavataram samsarasaram 


bhujagendraharam. Sadavasantam hrdayaravinde bhavam 
bhavanisahitam namami. 


Thereafter sing the arati all together. 
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Offer flowers cupped in both hands to the Shivalingam. 


Om yajnena yajnamayajanta devastani dharmani 
prathamanyasan. 

Te ha nakam mahimanah sachanta yatra purve sadhyah santi 
devah. 


Om rajadhirajaya prasahya sahine namo vayam vai Sravanaya 
kurmahe. 

Sa me kaman kamakamaya mahyam kamesvaro vai Sravano 
dadatu. 

Kuberaya vaiSravanaya maharajaya namah. 


Om visvataschaksuruta višvatomukho višvatobāhuruta 
visvataspāt 

Sambāhubhyām dhamati sam patatrairdyāvābhūmi janayan 
deva ekah. 


Om tatpurusāya vidmahe mahādevāya dhimahi tanno rudrah 
prachodayāt. 

Nānā sugandhi puspāņi yathā kālod bhavāni cha. 
Puspanjalih maya dattah grhāņa paramešvara. 


Om sāngābhyām saparivārābhyām sāyudhābhyām 
sašaktikābhyām savahanabhyam Sri umāmahešvarābhyām 
namah. 

Mantrapuspanjalim samarpayami. 


Om santih santih Santih. Harih om 
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1. Mantrahinam kriyahinam bhaktihinam sure$vara. 
Yatpujitam maya deva paripurnam tadastu me. 


2. Avahanam na janami na janami tavarchanam. 
Pujam chaiva na janami ksamasva paramesvara. 


3. Pāpo'ham pāpakarmā'ham papatma papasambhavah. 
Trahi mam parvatinatha sarvapapaharo bhava. 


4. Aparadhasahasrani kriyante'harnišam maya. 
Daso'yamiti mam matva ksamasva paramešvara. 


Asato ma sadgamaya. 
Tamaso ma jyotirgamaya. 
Mrtyorma'mrtam gamaya. 
Sarvesam svastirbhavatu. 
Sarvesam Santirbhavatu. 

Sarvesam purnam bhavatu. 
Sarvesam mangalam bhavatu. 
Lokah samastah sukhino bhavantu. 


Om tryambakam yajamahe sugandhim pustivardhanam. 
Urvarukamiva bandhanat mrtyormuksiya mamrtat. 


Om Santih santih Santih. 


Tvameva mata cha pita tvameva, 
Tvameva bandhuscha sakha tvameva. 
Tvameva vidya dravinam tvameva, 
Tvameva sarvam mama deva deva. 


Hari Om Tatsat 
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विविध स्तोत्र 


Miscellaneous Stotra 


वैदिक शान्ति मंत्र 


ॐ गणानां त्वा गणपति हवामहे कविं कवीनामुंपमश्र॑वस्तमम्‌। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां 
ब्रह्मणस्पत आ न: शृण्वनरूतिभिस्सीद सादनम्‌। 3% हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि। 
Tat हंस: प्रचोदयात्‌। 3% नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये 
अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नम: ॥ ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिंगलम्‌। 
ऊर्ध्व ti विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः॥ ३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ 


ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृ भ्यो वंशऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः | नाराय॑णं 
पद्मभर्व बसिष्ठं शकितं च तत्पुत्रपराशरं च। व्यासं शुकं गोडपर्द महान्तं 
गोविन्दयोगीन्द्रमथास्यशिष्यम्‌। श्री शंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम्‌। 
तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान्‌ अस्मत्गुरून्सन्ततमानतोऽस्मि। शरृतिस्मृतिपुराणानामालयं 
करुणालयंम्‌। नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्‌। शंकरं शंकराचार्य केशवं 
बादरायणम्‌ | सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः । ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने । 
व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः | यस्य देवे पराभक्तिः यथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कथिता ह्यर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः | ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ 


३५ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेंनो garsi ते नम उक्तिं विधेम। ३» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 
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गुरु-स्तोत्रम्‌ 


अखण्ड-मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌। 
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ । ॥ 
आज्ञान-तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन-शलाकया। 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 2॥ 
गुरुब्रह्मा गुरर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः। 
गुरुः साक्षात्‌ परंत्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 3॥ 
स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किञ्चित्‌ सचराचरम्‌। 
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 4॥ 
चिन्मयं व्यापितं सर्व त्रैलोक्यं सचराचरम्‌। 
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 5॥ 
सर्वश्रुति-शिरोरत्न विराजित-पदाम्बुजः | 
वेदान्ताम्बुजसूर्याय तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 6॥ 
चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरंजनः | 
बिन्दुनाद-कलातीतः तस्मै श्री गुरवे नम: ॥ 7॥ 
ज्ञानशक्ति-समारूढः तत्त्व-माला विभूषितः | 
भुक्ति-मुक्ति-प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 8॥ 
अनेक जन्मसम्प्राप्त कर्मबन्ध-विदाहिने। 
आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नम: ॥ 9॥ 
शोषणं भव-सिन्धोश्च ज्ञापनं सार-संपदः। 
गुरोर्पादोदकं सम्यक्‌ तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 10॥ 
न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तप: | 
तत्त्वज्ञानात्‌ परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 11॥ 
मन्नाथः श्री जगन्नाथः मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः | 
मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नम: ॥ 12॥ 
गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परम-दैवतम्‌। 
गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ॥ 13॥ 
ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम्‌। 
मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं TAHU ॥ 14॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 35 ॥ 
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सदगुरु वन्दना 


भवसागर तारण कारण हे, 

रविनन्दन बन्धन खण्डन हे । 
शरणागत किंकर भीत मने, 

गुरुदेव, दया कर दीन जने ॥ 


हृदि कन्दर तामस भास्कर हे, 

तुम विष्णु प्रजापति शंकर हे। 
परब्रह्म परात्पर वेद भणे, 

गुरुदेव, दया कर दीन जने ॥ 


मन-वारण कारण अंकुश हे, 

नर त्राण करे हरि चाक्षुष हे। 
गुणगान परायण देवगणे, 

गुरुदेव, दया कर दीन जने ॥ 


कुल-कुण्डलिनी तुम भञ्जक हे, 
हृदि-ग्रन्थि विदारण कारण हे। 
महिमा तव गोचर शुद्ध मने, 
गुरुदेव, दया कर दीन जने ॥ 


अभिमान प्रभाव विमर्दक हे, 

अति दीन जने तुम रक्षक हे | 
मन कम्पित वञ्चित भक्ति धने, 

गुरुदेव, दया कर दीन जने ॥ 


रिपुसूदन मंगल नायक हे, 

सुख शान्ति वराभय दायक हे। 
त्रय ताप हरे तव नाम गुणे, 

गुरुदेव, दया कर दीन जने ॥ 


तव नाम सदा सुख साधक हे, 
पतिताधम मानव पावक हे | 
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मम मानस चंचल रात्रि-दिने, 
गुरुदेव, दया कर दीन जने ॥ 


जय सद्‌गुरु! ईश्वर प्रापक हे ! 
भव-रोग-विकार विनाशक हे ! 
मन लीन रहे तव श्री चरणे, 
गुरुदेव, दया कर दीन जने ॥ 
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गणेशपञ्चरत्नम्‌ 


मुदा करात्तमोदकं सदा विमुक्ति-साधकं 

कलाधरा-वतंसकं विलासि-लोकरञ्जकम्‌ । 
अनायकैक-नायकं विनाशितेभ-दैत्यकं 

नताशुभाशु-नाशकं नमामि तं विनायकम्‌ ॥ 1॥ 


नतेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं 

नमत्सुरारि-निर्जरं नताधिका-पदुद्धरम्‌ | 
सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं 

महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्‌ ॥ 2॥ 


समस्तलोक-शंकरं निरस्त-दैत्यकुञ्जरं 
दरेतरोदरं वरं वरेभवकत्रमक्षरम्‌ | 
कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं 
नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्‌ ॥ 3॥ 


अकिंचनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्ति-भाजनं 

पुरारि-पूर्वनन्दनं सुरारि-गर्वचर्वणम्‌ | 
प्रपञ्चनाश-भीषणं धनञ्जयादि-भूषणं 

कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्‌ ॥4॥ 


नितान्त-कान्त-दन्तकान्ति-मन्तकान्त-कात्मजं 
अचिन्त्यरूप-मन्तहीन-मन्तरायकृन्तनम्‌ । 
हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां 
तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि संततम्‌ ॥ 5॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 
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श्री गणेशाऽष्टकम्‌ 


विनायकैक-भावना-समर्चना-समर्पितं 
प्रमोदकैः प्रमोदकैः प्रमोद-मोद-मोदकम्‌ । 
यदर्पितं सदर्पितं नवान्य-धान्यनिर्मितं 
न कण्डितं न खण्डितं न खण्डमण्डनं कृतम्‌ ॥1॥ 


सजातिकृद्‌-विजातिकृत्‌-स्वनिष्ठभेदवर्जितं 

निरञ्जनं च निर्गुणं निराकृति ह्यनिष्टक्रियम्‌ | 
सदात्मकं चिदात्मकं सुखात्मकं परं पदं 

भजामि तं गजाननं स्वमाययात्त विग्रहम्‌ ॥ 2॥ 


गणाधिप! त्वमष्ठमूर्ति-रीशसूनुरीश्वरः 
त्वमम्बरं च शम्बरं धनञ्जयः प्रभञ्जनः | 
त्वमेव दीक्षित: क्षितिर्निशाकरः प्रभाकरः 
चराऽचर-प्रचार-हेतुरन्तराय-शान्तिकृत्‌ ॥3॥ 


अनेकदन्त-मालनील-मेकदन्त-सुन्दरं 
गजाननं नमोऽगजानना-5मृताब्धि-मन्दिरम्‌ | 
समस्त-वेदवादसत्‌-कला-कलाप-मन्तिरं 
महान्तराय-कृत्तमोऽर्क-माश्रितोन्दुरुं परम्‌ ॥ 4॥ 


सरत्नहेम-घण्टिका-निनाद-नूपुरस्वनैः 
मृदंग-तालनाद-भेद-साधनानुरूपतः | 
धिमि-द्विमि-त्तथोंग-थोंग-थेयि-थैयिशब्दतो 
विनायकः शशांकशेखर: प्रहृष्य नृत्यति ॥ 5॥ 


सदा नमामि नायकैक-नायकं विनायकं 
कलाकलाप-कल्पना-निदानमादिपुरुषम्‌ | 

गणेश्वरं गुणेश्वरं महेश्वरात्मसम्भवं 
स्वपादपद्म-सेविनाम-पार-वैभवप्रदम्‌ ॥ 6॥ 
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भजे प्रचण्ड-तुन्दिलं सदन्द-शूकभूषणं 

सनन्दनादि-वन्दितं समस्त-सिद्धसेवितम्‌ । 
सुराऽसुरौघयोः सदा जयप्रदं भयप्रदं 

समस्तविघ्न-घातिनं स्वभक्त-पक्षपातिनम्‌ ॥ 7॥ 


कराम्बुजात-कंकणः पदाब्ज-किंकिणीगणो 
गणेश्वरो गुणार्णव:-फणीश्वरांगभूषणः | 
जगत्रयान्तराय-शान्ति-कारकोऽस्तु तारको 
भवार्णवस्थ-घोरदुर्गहा चिदेकविग्रहः ॥ 8॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 
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. 3% 


विघ्नेश्वर-अष्टोत्तर-शत-नामावलिः 


. 3 विनायकाय नम: 

. 3 विघ्नराजाय नमः 

. 3 गौरीपुत्राय नम: 

. 3 गणेश्वराय नमः 

. 3 स्कन्दाग्रजाय नमः 
. 3% 
. 3 पूताय नमः 
. 3 दक्षाय नमः 
. 3% 
. 3 द्विजप्रियाय नमः 

. ३५ अग्नि-गर्वच्छिदे नमः 


अव्ययाय नमः 


अध्यक्षाय नमः 


३ इन्द्रश्रीप्रदाय नमः 
३% वाणीप्रदाय नमः 

३% अव्ययाय नमः 

3% सर्वसिद्धिप्रदाय नमः 
3 सर्वतनयाय नमः 
३% शर्वरीप्रियाय नमः 
3 सर्वात्मकाय नमः 
३ सृष्टिकर्त्रे नमः 


. ३% देवाय नमः 

. ३ अनेकार्चिताय नमः 
. 3% शिवाय नमः 

. ॐ शुद्धाय नमः 

. 3 बुद्धिप्रियाय नमः 

. 3 शान्ताय नमः 

. 3 ब्रह्मचारिणे नमः 

. ३% गजाननाय नमः 

. ॐ द्वैमातुराय नमः 

. 3 मुनिस्तुताय नमः 
भक्तविघ्न-विनाशनाय नम: 


31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
Sls 
32, 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59; 
60. 
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३% एकदन्ताय नम: 

३% चतुर्बाहवे नमः 

३% चतुराय नमः 

३% शक्तिसंयुताय नमः 

३% लम्बोदराय नमः 

3 शूर्पकर्णाय नमः 

35 हरये नमः 

३% ब्रह्मविदुत्तमाय नमः 

३% कालाय नमः 

३% ग्रहपतये नमः 

३% कामिने नमः 

३ सोमसूर्याग्नि-लोचनाय नमः 
3 पाशांकुशधराय नम: 

३% चण्डाय नमः 

३% गुणातीताय नमः 

३% निरञ्जनाय नमः 
अकल्मषाय नमः 

3 स्वयंसिद्धाय नमः 

3 सिद्धार्चित-पदाम्बुजाय नमः 
३% बीजपूर-फलासक्ताय नमः 
३% वरदाय नमः 

३ शाश्वताय नमः 

3% कृतिने नमः 

3% द्विजप्रियाय नमः 

३% वीतभयाय नमः 

३% गदिने नमः 

३ चक्रिणे नमः 

३% इक्षुचापधृते नमः 

3% श्रीदाय नमः 

३ अजाय नमः 


61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
TI 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 


३% उत्पलकराय नमः 

३% श्रीपतये नम: 

३ स्तुतिहर्षिताय नमः 

३% कुलाद्रिभृते नमः 

३% जटिलाय नमः 

३% कलिकल्मष-नाशनाय नम: 
३ चन्द्रचूडामणये नमः 

३% कान्ताय नम: 

३% पापहारिणे नमः 

३% समाहिताय नम: 

३% आश्रिताय नमः 

३% श्रीकराय नमः 

३% सौम्याय नम: 

3% 
३% शान्ताय नम: 

३% कैवल्यसुखदाय नमः 

३% सच्चिदानन्द-विग्रहाय नमः 
3% ज्ञानिने नमः 

३% दयायुताय नमः 

३% दान्ताय नमः 

३% ब्रह्मद्रेष-विवर्जिताय नम: 
3% प्रमत्तदैत्य-भयदाय नमः 
३% श्रीकण्ठाय नमः 

३% विबुधेश्वराय नमः 

3 रामार्चिताय नमः 

3% विधये नम: 

३% नागराज-यज्ञोपवीतवते नमः 
3 स्थूलकण्ठाय नमः 

३ स्वयं कत्रे नमः 

३% सामधघोषप्रियाय नमः 

३% परस्मै नमः 

३% स्थूलतुण्डाय नमः 


भकतवाञ्छित-दायकाय नमः 


93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
00. 
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01. 


02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 


३% शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ हरिः ३% ॥ 


3% अग्रण्ये नमः 

३% धीराय नमः 

३% वागीशाय नमः 

> सिद्धिदायकाय नमः 

3 दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः 
अव्यक्तमूर्तये नमः 
अद्‌भुतमूर्तिमते नमः 

३% शैलेनद्र-तनुजोत्संग- 
खेलनोत्सुक-मानसाय नमः 
३ स्वलावण्यसुधा-सारजित- 
मन्मथविग्रहाय नमः 

3% समस्तजगदाधाराय नमः 
3% मायिने नमः 

३% मूषिकवाहनाय नमः 

3% हृष्टाय नमः 

35 तुष्टाय नमः 

3% प्रसन्नात्मने नम: 

3% सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः 


श्री रामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण-भव-भय दारुणमू, 
नवकज्ज-लोचन कञ्ज-मुख, कर-कञ्ज, पदकञ्जारुणम्‌ ॥ 1 ॥ 


कन्दर्प अगणित अमित छबि नव नील नीरद सुन्दरम्‌, 
पट पीत मानहुँ तड़ित रुचि शुचि नौमि जनकसुतावरम्‌ ॥ 2॥ 


भजु दीनबन्धु दिनेश दानव-दैत्य-वंश-निकन्दनम्‌, 
रघुनन्द आनन्दकन्द कोसलचन्द दशरथ-नन्दनम्‌ ॥3॥ 


सिर मुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारु-अंग-विभूषणम्‌, 
आजानुभुज शर-चाप-धर संग्राम-जित-खरदूषणम्‌ ॥ 4॥ 


इति वदति तुलसीदास शंकर-शेष-मुनि-मन-रञ्जनम्‌, 
मम हृदय-कञ्ज निवास कुरु कामादि-खल-दल-गञ्जनम्‌ ॥ 5॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 
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नाम-रामायणम्‌ 


बालकाण्डम्‌ 


शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम। कालात्मक परमेश्वर राम ॥ 


शेषतल्प-सुखनिद्रित राम। ब्रह्माद्यमर-प्रार्थित राम 
चण्डकिरण-कुलमण्डन राम। श्रीमद्दशरथ-नन्दन राम 
कौशल्या-सुखवर्द्धन राम। विश्वामित्र-प्रियधन राम 
घोर-ताटका-घातक राम। मारीचादि निपातक राम 
कौशिक-मख-संरक्षक राम। श्रीमदहल्योद्धारक राम 
गौतम-मुनि-सम्पूजित राम। सुरमुनिवरगण-संस्तुत राम 
नाविक-धावित मृदु-पद राम। मिथिलापुर-जनमोहक राम 
विदेह-मानस-रञ्जक राम। त्र्यम्बक-कार्मुक-भञ्जक राम 
सीतार्पित-वर-मालिक राम। कृतवैवाहिक-कौतुक राम 
भार्गव-दर्प विनाशक राम। श्रीमदयोध्या-पालक राम 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


अगणित-गुणगण-भूषित राम | अवनी-तनया-कामित राम 
राका-चन्द्र-समानन राम | पितृ-वाक्याश्रित-कानन राम 
प्रिय-गुह-विनिवेदित पद राम | तत्क्षालित-निज मृदुपद राम 
भरद्वाज-मुखानन्दक राम। चित्रकूटाद्रि-निकेतन राम 
दशरथ-संतत-चिन्तित राम। कैकेयी-तनयार्थित राम 
विरचित-निज-पितृकर्मक राम। भरतार्पित-निज-पादुक राम 


अरण्यकाण्डम्‌ 


दण्डक-वन-जन-पावन राम | दुष्ट-विराध-विनाशन राम 
शरभंग-सुतीक्ष्ण-अर्चित राम। अगस्त्यानुग्रह-वर्धित राम 
गृध्राधिप-संसेवित wal पंचवटी-तट-सुस्थित राम 
शूर्पणखार्त्ति-विधायक राम। खर-दूषण-मुख-सूदक राम 
सीताप्रिय-हरिणानुग राम। मारीचाति-कृदाशुग राम 
अपहृत-सीतान्वेषक राम। गृध्राधिप-गतिदायक राम 
शबरी-दत्त-फलाशन राम। कबन्धबाहुच्छेदन राम 
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किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


हनुमत्‌-सेवित-निजपद राम। नतसुग्रीवाभीष्टद राम ॥ 
गर्वित-बालि संहारक राम। वानर-दूत-प्रेषक राम ॥ 
हितकर-लक्ष्मण-संयुत राम | कपिवर-संतत-संस्मृत राम ॥ 


सुन्दरकाण्डम्‌ 

तदूगति-विघ्न-ध्वंसक राम। सीताप्राणाधारक राम ॥ 
दुष्टदशानन-दूषित राम। शिष्ट-हनुमद्‌-भूषित राम ॥ 
सीतावेदितकाकावन राम। कृत-चूडामणि-दर्शन राम ॥ 
कपिवर-वचनाश्वासित राम। रावण-निधन-प्रस्थित राम ॥ 


युद्धकाण्डम्‌ 

वानर-सैन्य-समावृत राम। शोषित सरिदीशार्थित राम ॥ 
विभीषणाभयदायक राम। पर्वत-सेतु-निबन्धक राम ॥ 
कुम्भकर्ण-शिरश्छेदक राम। राक्षस-संघ-विमर्दक राम ॥ 
अहिमहिरावण-चारण राम | संहृत-दशमुख-रावण राम ॥ 
विधिभवमुख-सुरसंस्तुत राम । खस्थित-दशरथ-वीक्षित राम ॥ 
सीतादर्शन-मोदित राम। अभिषिक्त-विभीषणनत राम ॥ 
पुष्पकयानारोहण राम। भरद्वाजाभि-निषेवन राम ॥ 
भरत-प्राणप्रियकर राम। साकेतपुरी विभूषण राम ॥ 
सकल-स्वीयसमानत राम। रत्नलसत्‌-पीठास्थित राम ॥ 
पट्टाभिषेकालंकृत राम। पार्थिवकुल सम्मानित राम ॥ 
विभीषणार्पित रञ्जक राम। कीशकुलानुग्रहकर राम ॥ 
सकलजीव-संरक्षक राम। समस्त लोकोद्धारक राम ॥ 


उत्तरकाण्डम्‌ 

आगत-मुनिगण-संस्तुत राम | विश्रुत-दशकण्ठोद्धव राम ॥ 
सीतालिंगन-निर्वृत राम। नीति-सुरक्षित-जनपद राम ॥ 
विपिन-त्याजित-जनकजा राम। कारित-लवणासुर-वध राम ॥ 
स्वर्गत-शम्बुक-संस्तुत राम। स्वतनय-कुशलव-नन्दित राम ॥ 
अश्वमेध-क्रतु-दीक्षित राम। कालावेदित-सुरपद राम ॥ 
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आयोध्यकजन-मुक्तिद राम | विधिमुख-विबुधानन्दक राम ॥ 
तेजोमय-निज-रूपक राम। संसृतिबन्ध-विमोचक राम ॥ 
धर्मस्थापन-तत्पर राम। भक्तिपरायण-मुक्तिद राम ॥ 
सर्वचराचर-पालक राम। सर्व-भवामयवारक राम ॥ 
वैकुण्ठालय-संस्थित राम। नित्यानन्द-पदस्थित राम ॥ 
राम राम जय राजा राम। राम राम जय सीता राम ॥ 


३% शान्तिः शान्ति: शान्ति: ॥ हरिः 3% ॥ 
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श्री-हनुमान-चालीसा 


श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। 

बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥ 
बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार। 

बल बुधि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार ॥ 


चौपाई 


जय हनुमान ज्ञान गुन सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर ॥ 
राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा ॥ 


महाबीर बिक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी ॥ 
कंचन बरन बिराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा ॥ 


हाथ बज्र औ ध्वजा बिराजै। काँधे मूँज जनेऊ साजै ॥ 
संकर सुवन केसरीनंदन। तेज प्रताप महा जग बंदन ॥ 


बिद्यावान गुनी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर ॥ 
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लषन सीता मन बसिया ॥ 


सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा। बिकट रूप धरि लंक जरावा ॥ 
भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचन्द्र के काज सँवारे ॥ 


लाय सजीवन लखन जियाये। श्रीरघुबीर हरषि उर लाये ॥ 
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई ॥ 


सहस बदन तुम्हरो जस गावैं। अस कहि श्रीपति कंठ लगावैं ॥ 
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहीसा ॥ 


जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कबि कोबिद कहि सके कहाँ ते ॥ 
तुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हा। राम मिलाय राज पद दीन्हा ॥ 


तुम्हरो मंत्र बिभीषन माना। लंकेस्वर भए सब जग जाना ॥ 
जुग सहस्र जोजन पर भानू। लील्यो ताहि मधुर फल जानू ॥ 


प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं। जलधि लाँधि गये अचरज नाहीं ॥ 
दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते ॥ 
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राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे ॥ 
सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रच्छक काहू को डर ना ॥ 


आपन तेज सम्हारो आपै। तीनों लोक हाँक तें काँपै ॥ 
भूत पिसाच निकट नहिं आवै। महाबीर जब नाम सुनावै ॥ 


नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा ॥ 
संकट ते हनुमान छुड़ावै। मन क्रम बचन ध्यान जो लावै ॥ 


सब पर राम तपस्वी राजा। तिन के काज सकल तुम साजा ॥ 
और मनोरथ जो कोई लावै। सोइ अमित जीवन फल पावै ॥ 


चारों जुग परताप तुम्हारा। है परसिद्ध जगत उजियारा ॥ 
साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे ॥ 


अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। अस बर दीन जानकी माता ॥ 
राम रसायन तुम्हरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा ॥ 


तुम्हरे भजन राम को पावै। जनम जनम के दुख बिसरावै ॥ 
अंत काल रघुबर पुर जाई। जहाँ जन्म हरि-भक्त कहाई ॥ 
और देवता चित्त न धरई। हनुमत सेइ सर्ब सुख करई ॥ 
संकट कटै मिटै सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा ॥ 


जै जै जै हनुमान गोसाईं। कृपा करहु गुरु देव की नाई ॥ 
जो सत बार पाठ कर कोई। छूटहि बंदि महा सुख होई ॥ 


जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरीसा ॥ 
तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजै नाथ हृदय मँह डेरा ॥ 
दोहा 
पवनतनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप । 
राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप ॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 3% ॥ 
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गंगा-स्तोत्रम्‌ 


जय जय गंगे जय हर गंगे जय जय गंगे जय हर गंगे । 
देवि सुरेश्वरि भगवति गंगे त्रिभुवनतारिणि तरलतरंगे । 
शंकरमौलि-विहारिणि विमले मम मतिरास्तां तव पदकमले ॥ 1॥ 
भागीरथि सुखदायिनि मातस्तव जल महिमा निगमे ख्यात:। 
नाहं जाने तव महिमानं पाहि कृपामयि मामज्ञानम्‌ ॥ 2॥ 
हरिपद पाद्य तरंगिणि गंगे हिमविधु मुक्ता धवल तरंगे | 
दूरी कुरु मम दुष्कृति भारं कुरु कृपया भवसागर पारम्‌ ॥3॥ 
तव जलममलं येन निपीतं परमपदं खलु तेन गृहीतम्‌ । 
मातर्गगे त्वयि यो भक्त: किल तं द्रष्टुं न यमः शक्तः ॥ 4॥ 
पतितोद्धारिणि जाह्नवि गंगे खण्डितगिरिवरमण्डित भंगे | 
भीष्म जननि हे मुनिवर कन्ये पतित-निवारिणि त्रिभुवन धन्ये ॥ 5॥ 
कल्पलतामिव फलदां लोके प्रणमति यस्त्वां न पतति शोके | 
पारावार विहारिणि गंगे विमुख युवति कृत तरलापांगे ॥ 6॥ 
तव चेन्मात: स्रोतः स्नातः पुनरपि जठरे सोऽपि न जात: | 
नरक-निवारिणि जाह्नवि गंगे कलुष-विनाशिनि महिमोत्तुंगे ॥ 7॥ 
पुनरसदंगे पुण्यतरंगे जय जय जाह्नवि करुणापांगे | 
इन्द्रमुकुटमणि-राजित चरणे सुखदे शुभदे भृत्य शरण्ये ॥ 8॥ 
रोगं शोकं तापं पापं हर मे भगवति कुमति कलापम्‌ । 
त्रिभुवन सारे वसुधा हारे त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे ॥ 9॥ 
अलकानन्दे परमानन्दे कुरु करुणामयि कातर वन्द्ये । 
तव तट निकटे यस्य निवासः खलु वैकुण्ठे तस्य निवासः ॥ 10॥ 
वरमिह नीरे कमठो मीन: किं वा तीरे शरटः क्षीण: | 
अथवा श्वपचो मलिनो दीनस्तव न हि दूरे नृपतिकुलीनः ॥ 11 ॥ 
भो भुवनेश्वरि पुण्ये धन्ये देवि द्रवमयि मुनिवर कन्ये | 
जय जय गंगे जय हर गंगे जय जय गंगे जय हर गंगे ॥ 12॥ 

३% शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ हरिः 39 ॥ 
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श्री-सूक्तम्‌ 


हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्त्रजाम्‌ | 

चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो ममावह ॥ । ॥ 

तां म आवह जातवेदो लक्ष्मी-मनपगामिनीम्‌। 

यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ ॥ 2॥ 

अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद-प्रमोदिनीम्‌। 

श्रियं देवीमुपस्वये श्रीर्मा देवीं जुषताम्‌ ॥ 3॥ 

कांसोस्मितां हिरण्य-प्राकारामार््रा ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम्‌ | 
val स्थितां पद्मवर्णा तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ 4 ॥ 

चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌। 

तां पद्मनेमिं शरणमहं प्रपद्येऽ लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणोमि ॥ 5॥ 
आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः। 
तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी: ॥ 6॥ 
उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह। 

्रदुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन्‌ कीर्तिमृद्धिं ददातु मे ॥7॥ 
क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्‌। 

अभूतिमसमृद्धिं च सर्वा निर्णुद मे गृहात्‌ ॥ 8॥ 

गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌। 

ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपस्वये श्रियम्‌ ॥ 9॥ 

मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि। 

पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्री: श्रयतां यशः ॥ 10॥ 

कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम | 

श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ ॥ 11॥ 

आपः स्रवन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस मे गृहे। 

नि च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले ॥ 12॥ 

आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टि पिङ्गलां पद्ममालिनीम्‌। 

चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह ॥ 13॥ 

आर्द्रा यष्करिणीं यष्टिं सुवर्णा हेममालिनीम्‌। 

सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह ॥ 14॥ 

तां म आवह जातवेदो लक्ष्मी-मनपगामिनीम्‌। 

यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान्‌ विन्देयं पुरुषानहम्‌ |115 11 
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नारायण-सूक्तम्‌ 


३ ॥ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम्‌ । विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम्‌। 
विश्वतः परमान्नित्यं विश्वं नारायण ~ हरिम्‌ । विश्वमेवेदं पुरुष-स्तद्विश्व-मुपजीवति ॥1॥ 
पतिं विश्वस्यात्मेश्वर ` शाश्वत ` शिवमच्युतम्‌। नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं 
परायणम्‌ ॥ 2॥ नारायणः परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः। नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं- 
नारायण: पर: | नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायण: पर: ॥3॥ यच्च किञ्चिज्जगत्सर्व 
दृश्यते श्रूयतेऽपि वा। अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥4॥ 


अनन्तमव्ययं कवि { समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम्‌। पद्मकोश-प्रतीकाश ~ हृदयं 
चाप्यधोमुखम्‌ ॥ 5॥ अधो निष्ट्या वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति। ज्वालमालाकुलं 
भाती विश्वस्यायतनं महत्‌ ॥ 6॥ सन्तत शिलाभिस्तु लम्बत्याकोश-सन्निभम्‌ | तस्यान्ते 
सुषिर सूक्ष्मं तस्मिन्‌ सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 7॥ तस्य मध्ये महानग्नि-र्विश्वार्चिः 
विश्वतोमुखः | सोऽग्रभुग्विभजन्तिष्ठ-न्नाहारमजरः कविः ॥ 8॥ 


तिर्यगूर्ध्वम-धश्शायी रश्मयस्तस्य सन्तता। सन्तापयति स्वं देहमापाद-तलमस्तकः | 
तस्य मध्ये वहिनशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः ॥9॥ नीलतो-यदमध्य-स्थाद्रिद्युल्लेखेव 
भास्वरा। नीवार-शूकवत्तन्वी पीता भास्वत्यणूपमा ॥ 10॥ तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा 
व्यवस्थित: | स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ ॥ 11॥ 


ऋत सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिंगलम्‌। ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै 
नमो नमः ॥ 


३ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि | तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌॥ 
3% शान्ति: शान्ति: शान्ति: हरिः 3%॥ 
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i नासदीय-सूक्तम्‌ ह 


नासदासीन्नो सदासीत्‌ तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌। 
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्रहनं गभीरम्‌॥ । ॥ 


न मृत्युरासीदमृतं न तहिं न रात्र्या अह्न आसीत्‌ प्रकेतः | 
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किं चनास॥ 2॥ 


तम आसीत्‌ तमसा गूलहनग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌। 
तुच्छ्येनाभ्वपिहितं यदासीत्‌ तपसस्तन्महिनाजायतैकम्‌॥ 3॥ 


कामस्तदगे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌। 
सतो बन्धुम्सति निरविन्दन्‌ हदि प्रतीप्या कवयो मनीषा॥ 4॥ 


तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषा मधः स्विदासी555दुपरि स्विदासीऽऽऽत्‌। 
रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन्त्स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात ॥ 5॥ 


को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः | 
अर्वार्ग्दवा अस्य विसर्जनेनाऽथा को वेद यत आबभूव॥ 6॥ 


इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न। 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अंग वेद यदि वा न वेद ॥ 7॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः ३५ ॥ 
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_____ संकटनाशन-गणेश-स्तोत्रम्‌ ॥ 3 


प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्‌। 
भक्तावासं स्मरेन्नित्यमायुः कामार्थसिद्धये ॥ । ॥ 
प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्‌ | 

तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्‌ ॥ 2॥ 
लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च। 

सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम्‌ ॥ II 


नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्‌ | 
एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्‌ ॥4॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हरिः 35 ॥ 
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Om gananam tva ganapatigvam havamahe kavim 
kavināmupamašravastamam. Jyestharajam brahmanam 
brahmanaspata a nah šrņvannūtibhissida sādanam. Om 

hamsa hamsaya vidmahe paramahamsaya dhimahi. Tanno 
hamsah prachodayat. Om namo hiranyabahave hiranyavarnaya 
hiranyarupaya hiranyapataye ambikapataye umapataye 
pašupataye namo namah. Rtagvam satyam param brahma 
purusam krsnapingalam. Urdhva retam virūpāksam višvarūpāya 
vai namo namah. Om Santih Santih Santih. 


Om namo brahmadibhyo brahmavidyasampradayakartrbhyo 
vamšarsibhyo namo gurubhyah. Narayanam padmabhavam 
vasistham Saktim cha tatputraparāšaram cha. Vyasam Sukam 
gaudapadam mahantam govinda-yogindramathāsyašisyam. 
Sri Sankaracharyamathasya padmapadam cha 

hastamalakam cha Sisyam. Tam trotakam vartikakaramanyan 
asmatgurūnsantatamānato'smi. Srutismrtipurananamalayam 
karuņālayam. Namami bhagavatpadam Sankaram lokaSankaram. 
Sankaram Sankaracharyam kešavam bādarāyaņam. 
Sūtrabhāsyakrtau vande bhagavantau punah punah. 15५810 
gururatmeti mūrttibhedavibhāgine. Vyomavadvyaptadehaya Sri 
daksinamurttaye namah. Yasya deve parabhaktih yatha deve 
tatha gurau. Tasyaite kathita hyartha prakaSante mahatmanah. 
Om Santih Santih Santih. 


Om agne naya supathā raye asmān višvāni deva vayunāni 
vidvān. Yuyodhyasmajjuhurāņameno bhūyisthām te nama uktim 
vidhema. 


Om šāntih šāntih šāntih. Harih om 
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1. Akhanda-mandalakaram vyaptam yena characharam. 
Tatpadam darsitam yena tasmai Sri gurave namah. 

2. Ajnana-timirandhasya jhananjana-salakaya. 
Chaksurunmilitam yena tasmai Sri gurave namah. 


3. Gururbrahma gururvisnuh gururdevo mahesvarah. 
Guruh saksat parambrahma tasmai Sri gurave namah. 


4. Sthavaram jangamam vyaptam yatkinchit sacharacharam. 
Tatpadam darsitam yena tasmai Sri gurave namah. 


5. Chinmayam vyapitam sarvam trailokyam sacharacharam. 
Tatpadam darsitam yena tasmai Sri gurave namah. 


6. Sarvašruti-široratna virajita-padambujah. 
Vedāntāmbujasūryāya tasmai Sri gurave namah. 


7. Chaitanyam šāšvatam šāntam vyomatitam nirafijanah. 
Bindunada-kalatitah tasmai Sri gurave namah. 


8. Jhānašakti-samārūdhaļ tattva-mālā vibhusitah. 
Bhukti-mukti-pradātā cha tasmai Sri gurave namah. 


9. Aneka janmasamprāpta karmabandha-vidāhine. 
Atmajnana pradānena tasmai Sri gurave namah. 


10. Sosanam bhava-sindhoscha jūāpanam sara-sampadah. 
Gurorpadodakam samyak tasmai Sri gurave namah. 


11. Na guroradhikam tattvam na guroradhikam tapah. 
Tattva-jnanat param nasti tasmai Sri gurave namah. 

12. Mannathah Šrī jagannathah madguruh Šrī jagadguruh. 
Madātmā sarvabhūtātmā tasmai Sri gurave namah. 


13. Gururadiranadi$cha guruh parama-daivatam. 
Guroh parataram nasti tasmai Sri gurave namah. 


14. Dhyanamulam gurormūrttiņ pūjāmūlam gurorpadam. 
Mantramūlam gurorvākyam moksamūlam gurorkrpā. 


Om šāntih šāntih šāntih. Harih om 
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Bhavasagara tarana karana he, 
Ravinandana bandhana khandana he. 
Saranagata kinkara bhita mane, 
Gurudeva, daya kara dina jane. 


Hrdi kandara tamasa bhaskara he, 
Tuma visnu prajapati Sankara he. 
Parabrahma paratpara veda bhane, 
Gurudeva, daya kara dina jane. 


Mana-varana karana ankusa he, 
Nara trana kare hari chaksusa he. 
Gunagana parayana devagane, 
Gurudeva, daya kara dina jane. 


Kula-kundalini tuma bhanjaka he, 
Hrdi-granthi vidarana karana he. 
Mahima tava gochara Suddha mane, 
Gurudeva, daya kara dina jane. 


Abhimana prabhava vimardaka he, 
Ati dina jane tuma raksaka he. 

Mana kampita vafichita bhakti dhane, 
Gurudeva, daya kara dina jane. 


Ripusudana mangala nayaka he, 
Sukha Santi varabhaya dayaka he. 
Traya tapa hare tava nama gune, 
Gurudeva, daya kara dina jane. 


Tava nama sada sukha sadhaka he, 
Patitadhama manava pavaka he. 
Mama manasa chafichala ratri-dine, 
Gurudeva, daya kara dina jane. 


Jaya sadguru! išvara prāpaka he! 
Bhava-roga-vikara vināšaka he! 
Mana lina rahe tava Sri charane, 
Gurudeva, daya kara dina jane. 


Om Santih santih Santih. Harih om 
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1. Muda karattamodakam sada vimukti-sadhakam 
Kaladhara-vatamsakam vilasi-lokaranjakam. 
Anayakaika-nayakam vinasitebha-daityakam 
Natasubhasu-nasakam namami tam vinayakam. 


2. Natetaratibhikaram navoditarkabhasvaram 
Namatsurari-nirjaram natadhika-paduddharam. 
Surešvaram nidhišvaram gaješvaram gaņešvaram 
Mahešvaram tamāšraye parātparam nirantaram. 


3. Samastaloka-Sankaram nirasta-daityakunjaram 
Daretarodaram varam varebhavaktramaksaram. 
Krpakaram ksamakaram mudakaram yaSaskaram 
Namaskaram namaskrtam namaskaromi bhasvaram. 


4. Akifichanartimarjanam chirantanokti-bhajanam 
Purari-purvanandanam surari-garvacharvanam. 
Prapafichanāša-bhisaņam dhanafijayādi-bhūsaņam 
Kapoladānavāraņam bhaje purāņavāraņam. 


5. Nitānta-kānta-dantakānti-mantakānta-kātmajam 
Achintyarupa-mantah in a-mantarayakrntanam. 
Hrdantare nirantaram vasantameva yoginam 
Tamekadantameva tam vichintayami santatam. 


Om Santih santih Santih. Harih om 


1. Vinayakaika-bhavana-samarchana-samarpitam 
Pramodakaih pramodakaih pramoda-moda-modakam. 
Yadarpitam sadarpitam navanya-dhanyanirmitam 
Na kanditam na khanditam na khaņdamaņdanam krtam. 


2. Sajatikrd-vijatikrt-svanisthabhedavarjitam 
Niranjanam cha nirgunam nirakrti hyaniskriyam. 
Sadatmakam chidatmakam sukhatmakam param padam 
Bhajami tam gajananam svamayayatta vigraham. 


3. Gaņādhipa! tvamasthamūrti-rišasūnurišvarah 
Tvamambaram cha šambaram dhananjayah prabhanjanah. 
Tvameva diksitah ksitirni$akarah prabhakarah 
Chara'chara-prachara-heturantaraya-Santikrt. 


4. Anekadanta-mālanila-mekadanta-sundaram 
Gajānanam namo'gajānanā-'mrtābdhi-mandiram. 
Samasta-vedavādasat-kalā-kalāpa-mandiram 
Mahāntarāya-krttamo'rka-māšritondurum param. 


5. Saratnahema-ghaņtikā-nināda-nūpurasvanaih 
Mrdanga-talanada-bheda-sadhananurupatah. 
Dhimi-ddhimi-ttathonga-thonga-theyi-thaiyišabdato 
Vinayakah SasankaSekharah prahrsya nrtyati. 


6. Sada namami nayakaika-nayakam vinayakam 
Kalakalapa-kalpana-nidanamadipurusam. 
Gaņešvaram guņešvaram mahešvarātmasambhavam 
Svapādapadma-sevināma-pāra-vaibhavapradam. 


7. Bhaje prachaņda-tundilam sadanda-šūkabhūsaņam 
Sanandanādi-vanditam samasta-siddhasevitam. 
Sura'suraughayoh sada jayapradam bhayapradam 
Samastavighna-ghatinam svabhakta-paksapatinam. 


8. Karambujata-kankanah padābja-kinkiņigaņo 
Gaņešvaro gunarnavah-phani$varangabhisanah. 
Jagattrayantaraya-santi-karako'stu tarako 
Bhavarnavastha-ghoradurgaha chidekavigrahah. 


Om Santih santih Santih. Harih om 
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00 5२3 00 ७0 R 


„Om vināyakāya namah 
„Om vighnarājāya namah 

. Om gauriputrāya namah 

. Om ganesvaraya namah 

. Om skandagrajaya namah 

. Om avyayaya namah 

„Om pūtāya namah 

„Om daksāya namah 

„Om adhyaksāya namah 
„Om dvijapriyaya namah 

. Om agni-garvachchhide namah 
. Om indrašripradāya namah 
„Om vanipradaya namah 

. Om avyayaya namah 

. Om sarvasiddhipradaya 


namah 


. Om sarvatanayaya namah 
. Om Sarvaripriyaya namah 
. Om sarvatmakaya namah 
„Om srstikartre namah 

. Om devaya namah 

. Om anekarchitaya namah 
. Om Sivaya namah 

. Om Suddhaya namah 
„Om buddhipriyaya namah 
. Om šāntāya namah 

. Om brahmacharine namah 
. Om gajananaya namah 

. Om dvaimaturaya namah 

- Om munistutaya namah 
„Om bhaktavighna-vinasanaya 


namah 


. Om ekadantaya namah 

. Om chaturbahave namah 

. Om chaturaya namah 

. Om Saktisamyutaya namah 


35. 
36. 
37. 
38. 


39. 
40. 
41. 
42. 


43. 


44 


50. 


51: 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
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Om lambodarāya namah 
Om šūrpakarņāya namah 
Om haraye namah 

Om brahmaviduttamāya 
namah 

Om kalaya namah 

Om grahapataye namah 
Om kamine namah 

Om somasuryagni-lochanaya 
namah 

Om pasankusadharaya 
namah 


- Om chandaya namah 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 


Om gunatitaya namah 

Om niranjanaya namah 
Om akalmasaya namah 
Om svayamsiddhaya namah 
Om siddharchita- 
padambujaya namah 

Om bijapūra-phalāsaktāya 
namah 

Om varadaya namah 

Om šāšvatāya namah 

Om krtine namah 

Om dvijapriyaya namah 
Om vitabhayaya namah 
Om gadine namah 

Om chakrine namah 

Om iksuchapadhrte namah 
Om Sridaya namah 

Om ajaya namah 

Om utpalakaraya namah 
Om šripataye namah 

Om stutiharsitaya namah 
Om kulādribhrte namah 
Om jatilaya namah 


. Om kalikalmasa-nasanaya 


namah 


. Om chandrachudamanaye 


namah 


. Om kantaya namah 

- Om papaharine namah 
„Om samahitaya namah 
- Om āšritāya namah 

. Om Srikaraya namah 

. Om saumyaya namah 

. Om bhaktavanchhita- 


dayakaya namah 


. Om šāntāya namah 
. Om kaivalyasukhadaya 


namah 


. Om sachchidananda- 


vigrahaya namah 


. Om jnanine namah 

. Om dayayutaya namah 

. Om dantaya namah 

. Om brahmadvesa-vivarjitaya 


namah 


. Om pramattadaitya- 


bhayadaya namah 


. Om Srikanthaya namah 

. Om vibudhesvaraya namah 
„Om ramarchitaya namah 

- Om vidhaye namah 

„Om nagaraja- 


yajnopavitavate namah 


. Om sthūlakaņthāya namah 
. Om svayam kartre namah 
„Om sāmaghosapriyāya 


namah 


. Om parasmai namah 

. Om sthūlatuņdāya namah 
. Om agranye namah 

. Om dhiraya namah 

„Om vāgiśāya namah 


96. 
97. 
98. 
99. 


100. 


101. 


102. 


103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 


Om siddhidāyakāya namah 
Om durvabilvapriyaya namah 
Om avyaktamūrtaye namah 
Om adbhutamurtimate 
namah 

Om Sailendra-tanujotsanga- 
khelanotsuka-manasaya 
namah 

Om svalavanyasudha-sarajita- 
manmathavigrahaya namah 
Om samastajagadadharaya 
namah 

Om mayine namah 

Om mūsikavāhanāya namah 
Om hrstaya namah 

Om tustaya namah 

Om prasannatmane namah 
Om sarvasiddhipradayakaya 
namah 


Om Santih santih Santih. Harih om 
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1. Sri ramachandra krpalu bhaju mana 
harana-bhava-bhaya darunam, 
Navakanja-lochana kanja-mukha, 
kara-kanja, padakanjarunam. 


2. Kandarpa aganita amita chhabi nava 
nila nirada sundaram, 
Pata pita manahu tarita ruchi 
Suchi naumi janakasutavaram. 


3. Bhaju dinabandhu dine$a danava- 
daitya-vamsa-nikandanam, 
Raghunanda anandakanda 
kosalachanda da$aratha-nandanam. 


4. Sira mukuta kundala tilaka charu 
udaru-anga-vibhusanam, 
Ajanubhuja šara-chāpa-dhara 
sangrama-jita-kharadusanam. 


5. Iti vadati tulasidasa Sankara- 
Sesa-muni-mana-ranjanam, 
Mama hrdaya-kafija nivāsa kuru 
kāmādi-khala-dala-gahjanam. 


Om šāntih šāntih šāntih. Harih om 


Balakandam 
Suddha brahma paratpara rama. 
Kalatmaka paramesvara rama. 
Sesatalpa-sukhanidrita rama. 
Brahmadyamara-prarthita rama. 
Chandakirana-kulamandana rama. 
Srimaddagaratha-nandana rama. 
KauSalya-sukhavarddhana rama. 
ViSvamitra-priyadhana rama. 
Ghora-tataka-ghataka rama. 
Mārichādi nipataka rāma. 
Kaušika-makha-samraksaka rāma. 
Srimadahalyoddharaka rāma. 
Gautama-muni-sampujita rama. 
Suramunivaragana-samstuta rama. 
Navika-dhavita mrdu-pada rama. 
Mithilapura-janamohaka rama. 
Videha-mānasa-ralijaka rāma. 
Tryambaka-karmuka-bhanjaka rāma. 
Sitārpita-vara-mālika rāma. 
Krtavaivāhika-kautuka rāma. 
Bhārgava-darpa vināšaka rāma. 
Srimadayodhya-palaka rāma. 


Ayodhyākāņdam 
Agaņita-guņagaņa-bhūsita rāma. 
Avani-tanayā-kāmita rāma. 
Rākā-chandra-samānana rāma. 
Pitr-vākyāšrita-kānana rāma. 
Priya-guha-vinivedita pada rāma. 
Tatksālita-nija mrdupada rāma. 
Bharadvāja-mukhānandaka rāma. 
Chitrakūtādri-niketana rāma. 
Dašaratha-santata-chintita rāma. 
Kaikeyi-tanayārthita rāma. 
Virachita-nija-pitrkarmaka rāma. 
Bharatārpita-nija-pāduka rāma. 
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Aranyakandam 
Dandaka-vana-jana-pavana rama. 
Dusta-viradha-vinasana rama. 
Sarabhanga-sutiksna-archita rama. 
Agastyanugraha-vardhita rama. 
Grdhradhipa-samsevita rama. 
Panchavati-tata-susthita rama. 
Sūrpaņakhārtti-vidhāyaka rāma. 
Khara-dūsaņa-mukha-sūdaka rāma. 
Sitāpriya-hariņānuga rāma. 
Mārichārti-krdāšuga rāma. 
Apahrta-sitānvesaka rāma. 
Grdhrādhipa-gatidāyaka rāma. 
Šabari-datta-phalāšana rāma. 
Kabandhabāhuchchhedana rāma. 


Kiskindhākāņdam 
Hanumat-sevita-nijapada rāma. 
Natasugrivābhistada rāma. 
Garvita-bāli samhāraka rāma. 
Vānara-dūta-presaka rāma. 
Hitakara-laksmaņa-samyuta rāma. 
Kapivara-santata-samsmrta rāma. 


Sundarakandam 
Tadgati-vighna-dhvamsaka rama. 
Sitāprāņādhāraka rāma. 
Dustadašānana-dūsita rāma. 
Sista-hanumad-bhūsita rāma. 
Sitāveditakākāvana rāma. 
Krta-chūdāmaņi-daršana rāma. 
Kapivara-vachanāšvāsita rāma. 
Rāvaņa-nidhana-prasthita rāma. 


Yuddhakāņdam 


Vānara-sainya-samāvrta rāma. 
Sosita saridišārthita rāma. 
Vibhisaņābhayadāyaka rāma. 
Parvata-setu-nibandhaka rāma. 
Kumbhakarna-siraSchhedaka rama. 
Raksasa-sangha-vimardaka rama. 
Ahimahiravana-charana rama. 
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Samhrta-dasamukha-ravana rama. 
Vidhibhavamukha-surasamstuta rama. 
Khasthita-dašaratha-viksita rāma. 
Sitādaršana-modita rāma. 
Abhisikta-vibhisaņanata rāma. 
Puspakayānārohaņa rāma. 
Bharadvājābhi-nisevana rāma. 
Bharata-prāņapriyakara rāma. 
Sāketapuri vibhūsaņa rāma. 
Sakala-sviyasamānata rāma. 
Ratnalasat-pithāsthita rāma. 
Pattābhisekālankrta rāma. 
Pārthivakula sammānita rāma. 
Vibhisaņārpita-raijaka rāma. 
Kigakulanugrahakara rāma. 
Sakalajiva-samraksaka rāma. 
Samasta lokoddhāraka rāma. 


Uttarakāņdam 
Āgata-munigaņa-samstuta rāma. 
ViSruta-daSakanthodbhava rama. 
Sitālingana-nirvrta rāma. 
Niti-suraksita-janapada rama. 
Vipina-tyajita-janakaja rama. 
Karita-lavanasura-vadha rama. 
Svargata-Sambuka-samstuta rama. 
Svatanaya-kuSalava-nandita rāma. 
Ašvamedha-kratu-diksita rāma. 
Kālāvedita-surapada rāma. 
Āyodhyakajana-muktida rāma. 
Vidhimukha-vibudhānandaka rāma. 
Tejomaya-nija-rūpaka rāma. 
Samsrtibandha-vimochaka rāma. 
Dharmasthāpana-tatpara rāma. 
Bhaktiparāyaņa-muktida rāma. 
Sarvacharāchara-pālaka rāma. 
Sarva-bhavāmayavāraka rāma. 
Vaikuņthālaya-samsthita rāma. 
Nityananda-padasthita rāma. 
Rāma rāma jaya rājā rāma. 
Rāma rāma jaya sitā rāma. 


Doha 


Sriguru charana saroja raja, nija manu mukuru sudhari. 
Baranau raghubara bimala jasu jo dayaku phala chari. 


Buddhihina tanu janike, sumirau pavana-kumara. 
Bala budhi bidya dehu mohi, harahu kalesa bikara. 


Chaupai 


1. 


2. 


Jaya hanumana jhana guna sagara. 
Jaya kapisa tihu loka ujāgara. 
Rama duta atulita bala dhama. 
Anjani-putra pavanasuta nama. 


. Mahabira bikrama bajarangi. 


Kumati nivara sumati ke sangi. 


. Kafichana barana biraja subesa. 


Kanana kundala kunchita kesa. 


. Hatha bajra au dhvaja birajai. 


Kāndhe muja janeū sājai. 


. Sankara suvana kesarinandana. 


Teja pratāpa mahā jaga bandana. 
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. Bidyavana guni ati chatura. 


Rama kaja karibe ko atura. 


. Prabhu charitra sunibe ko rasiya. 


Rama lasana sita mana basiya. 


. Suksma rupa dhari siyahi dikhava. 


Bikata rupa dhari lanka jarava. 


. Bhima rupa dhari asura samhare. 


Ramachandra ke kaja samvare. 


. Laya sajivana lakhana jiyāye. 


Sriraghubira harasi ura laye. 


. Raghupati kinhi bahuta barai. | 
Tuma mama priya bharatahi sama bhai. 


. Sahasa badana tumharo jasa gavai 


Asa kahi sripati kantha lagavai 


. Sanakadika brahmadi munisa 


Narada sarada sahita ahisa 


. Jama kubera digapala jaha te 


Kabi kobida kahi sake kahate 


. Tuma upakara sugrivahi kinha 


Rama milaya raja pada dinha. 


. Tumharo mantra bibhisana mana. 


Lankesvara bhae saba jaga jana. 


. Juga sahasra jojana para bhanu. 


Lilyo tahi madhura phala janti. , 


. Prabhu mudrika meli mukha mahi., 


Jaladhi langhi gaye acharaja nahi. 


. Durgama kaja jagata ke jete. 


Sugama anugraha tumhare tete. 


. Rama duare tuma rakhavare. 


Hota na ajna binu paisare. 


. Saba sukha lahai tumhari sarana. 


Tuma rachchhaka kahu ko dara na. 


. Apana teja samharo apai 


Tino loka haka te kapai 


. Bhuta pisācha nikata nahi avai. 


Mahābira jaba nama sunavai. 
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25. Nāsai roga harai saba pira. 
Japata nirantara hanumata bira. 
26. Sankata te hanumana chhuravai. 
Mana krama bachana dhyana jo lavai. 
27. Saba para rama tapasvi raja. 
Tina ke kaja sakala tuma saja. 
28. Aura manoratha jo koi lavai. 
Soi amita jivana phala pavai. 


29. Chard juga paratāpa tumhara. 
Hai parasiddha jagata ujiyara. 

30. Sadhu santa ke tuma rakhavare. 
Asura nikandana rama dulare. 

31. Asta siddhi nau nidhi ke data. 
Asa bara dina janaki mata. 

32. Rama rasayana tumhare pasa. 
Sada raho raghupati ke dasa. 


33. Tumhare bhajana rama ko pavai. 
Janama janama ke dukha bisaravai. 
34. Anta kala raghubara pura jai. 
Jahā janma hari-bhakta kahāi. 
35. Aura devatā chitta na dharai. 
Hanumata sei sarba sukha karai. 
36. Sankata katai mitai saba pira. 
Jo sumirai hanumata balabira. 


37. Jai jai jai hanumana gosāi. , 
Krpa karahu guru deva ki nai. 

38. Jo sata bara patha kara koi. 
Chitahi bandi maha sukha hoi. 

39. Jo yaha parhai hanumāna chālisā. 
Hoya siddhi sakhi gaurisa. 

40. Tulasidāsa sada hari cherā. 
Kijai natha hrdaya māha dera. 


Doha 


Pavanatanaya sankata harana, mangala murati rupa. 
Rama lakhana sita sahita, hrdaya basahu sura bhupa. 


Om Santih Santih Santih. Harih om 
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Jaya jaya gange jaya hara gange jaya jaya gange jaya hara gange. 


1. 


11. 


12. 


Devi suresvari bhagavati gange tribhuvanatarini taralatarange. 
Sankaramauli-viharini vimale mama matirastam tava padakamale. 


. Bhagirathi sukhadayini matastava jala mahima nigame khyatah. 


Naham jane tava mahimanam pahi krpamayi mamajnanam. 


Haripada padya tarangini gange himavidhu mukta dhavala tarange. 
Duri kuru mama duskrti bharam kuru krpaya bhavasagara param. 


Tava jalamamalam yena nipitam paramapadam khalu tena grhitam. 
Matargange tvayi yo bhaktah kila tam drastum na yamah Saktah. 


Patitoddharini jahnavi gange khanditagirivaramandita bhange. 
Bhisma janani he munivara kanye patita-nivāriņi tribhuvana dhanye. 
Kalpalatamiva phaladam loke pranamati yastvam na patati Soke. 
Paravara viharini gange vimukha yuvati krta taralapange. 

Tava chenmatah srotah snatah punarapi jathare so'pi na jatah. 
Naraka-nivarini jahnavi gange kalusa-vinasini mahimottunge. 
Punarasadange punyatarange jaya jaya jahnavi karunapange. 
Indramukutamani-rajita charane sukhade Subhade bhrtya Saranye. 


Rogam šokam tāpam papam hara me bhagavati kumati kalapam. 
Tribhuvana sare vasudha hare tvamasi gatirmama khalu samsare. 


Alakanande paramanande kuru karunamayi katara vandye. 
Tava tata nikate yasya nivasah khalu vaikunthe tasya nivasah. 


Varamiha nire kamatho minah kim va tire Saratah ksinah. 
Athavā švapacho malino dinastava na hi dūre nrpatikulinah. 


Bho bhuvanešvari puņye dhanye devi dravamayi munivara kanye. 


Jaya jaya gange jaya hara gange jaya jaya gange jaya hara gange. 


Om Santih santih Santih. Harih om 
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10. 


11. 


12: 


13. 


14. 


15. 


Hiranyavarnam harinim suvarnarajatasrajam. 
Chandram hiranmayim laksmim jatavedo mamavaha. 


„ Tam ma avaha jātavedo laksmi-manapagaminim. 


Yasyam hiranyam vindeyam gamasvam purusanaham. 


. Ašvapūrvām rathamadhyam hastinada-pramodinim. 


Sriyam devimupahvaye 5176 devim jusatām. 
Kamsosmitam hiranya-prakaramardram jvalantim trptām tarpayantim. 
Padme sthitām padmavarņām tamihopahvaye Sriyam. 


. Chandram prabhasam yasasa jvalantim Sriyam loke 


devajustamudaram. 
Tam padmanemim Saranamaham prapadye' laksmirme 
nasyatam tvam vrnomi. 


. Adityavarne tapaso'dhi jāto vanaspatistava vrkso'tha bilvah. 


Tasya phalāni tapasā nudantu māyāntarāyāšcha bāhyā alaksmih. 
Upaitu mam devasakhah kirtišcha maņinā saha. 
Prādurbhūto'smi rāstre'smin kirtimrddhim dadātu me. 
Ksutpipāsāmalām jyesthamalaksmim nāšayāmyaham. 
Abhutimasamrddhim cha sarvām nirņuda me grhat. 


. Gandhadvārām durādharsām nityapustam karisinim. 


Īšvarim sarvabhūtānām tamihopahvaye šriyam. 
Manasah kāmamākūtim vāchah satyamašimahi S 
Pašūnām rūpamannasya mayi Srih Srayatam yašah. 
Kardamena prajābhūtā mayi sambhava kardama. 
Sriyam vāsaya me kule mataram padmamālinim. 


Āpah sravantu snigdhāni chiklita vasa me grhe. 

Ni cha devim mātaram šriyam vāsaya me kule. 
Ārdrām puskarinim pustim pingalam padmamālinim. 
Chandram hiranmayim laksmim jatavedo mamavaha. 
Ārdrām yaskarinim yastim suvarnam hemamālinim. 
Sūryām hiranmayim laksmim jātavedo mamāvaha. 


Tām ma āvaha jātavedo laksmi-manapagaminim. 
Yasyam hiranyam prabhūtam gāvo dāsyo'švān vindeyam 
purusānaham. 


Om šāntih šāntih šāntih. Harih om 
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1. Om sahasragirsam devam višvāksam višvašambhuvam. 
Visvam narayanam devamaksaram paramam padam. 
Višvatah paramannityam visvam narayanagvam harim. 
ViSvamevedam purusa-stadvišva-mupajivati. 

2. Patim visvasyatmesvara gvam Sasvata gvam 
$ivamachyutam. 

Narayanam mahajneyam višvātmānam parayanam. 

3. Narayanah paro jyotiratma narayanah parah. 
Narayanaparam brahma tattvam-narayanah parah. 
Narayanaparo dhyata dhyanam narayanah parah. 

4. Yachcha kinchijjagatsarvam drSyate Sruyate'pi va. 
AntarbahiScha tatsarvam vyāpya narayanah sthitah. 


5. Anantamavyayam kavigvam samudre'ntam višvašambhuvam. 
Padmakoša-pratikāšagvam hrdayam chapyadhomukham. 


6. Adho nistya vitastyante nābhyāmupari tisthati. 
Jvālamālākulam bhāti višvasyāyatanam mahat. 

7. Santatagvam šilābhistu lambatyakoSa-sannibham. 
Tasyānte susiragvam sūksmam tasmin sarvam pratisthitam. 


8. Tasya madhye mahānagnir-višvārchih visvatomukhah. 
So'grabhugvibhajantistha-nnaharamajarah kavih. 


9. Tiryagirdhvama-dhassayi rašmayastasya santata. 
Santāpayati svam dehamapada-talamastakah. 
Tasya madhye vahnisikha aniyordhva vyavasthitah. 


10. Nilato-yadamadhya-sthadvidyullekheva bhasvara. 
Nivara-Stkavattanvi pita bhasvatyanupama. 

11. Tasyah šikhāyā madhye paramatma vyavasthitah. 
Sa brahma sa Sivah sa harih sendrah so'ksarah paramah 
svarat. 


Rtagvam satyam param brahma purusam krsnapingalam. 
Urdhvaretam virūpāksam viSvarupaya vai namo namah. 


Om narayanaya vidmahe vasudevaya dhimahi. 
Tanno visnuh prachodayat. 


Om santih santih Santih. Harih om 
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. Nāsadāsinno sadāsit tadānim nasidrajo no vyomā paro yat. 
Kimavarivah kuha kasya Sarmannambhah kimasidgahanam 
gabhiram. 


. Na mriyurasidamrtam na tarhi na ratrya ahna asit praketah. 
Anidavatam svadhaya tadekam tasmaddhanyanna parah kim 
chanasa. 


3. Tama asit tamasa gulahanagre'praketam salilam sarvama idam. 


Tuchchhyenabhvapihitam yadas it tapasastanmahinajayataikam. 


. Kamastadage samavartatadhi manaso retah prathamam yadasit. 
Sato bandhumsati niravindan hrdi pratipya kavayo manisa. 


. Tirašchino vitato rašmiresā madhah svidasi'"dupari svidāsi"t. 
Retodhā asan mahimāna āsantsvadhā avastāt prayatih parastata. 


. Ko addha veda ka iha pravochat kuta ājātā kuta iyam visrstih. 
Arvārgdavā asya visarjanenā'thā ko veda yata ābabhūva. 


. Iyam visrstiryata ābabhūva yadi va dadhe yadi vā na. 
Yo asyadhyaksah parame vyomantso anga veda yadi va na veda. 


Om šāntih šāntih šāntih. Harih om 
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nkatanasana-gan eSastotam — 


. Pranamya Sirasa devam gauriputram vinayakam. 
Bhaktavasam smarennityamayuhkamarthasiddhaye. 


- Prathamam vakratundam cha ekadantam dvitiyakam. 
Trtiyam krsnapingaksam gajavaktram chaturthakam. 


3. Lambodaram panchamam cha sastham vikatameva cha. 


Saptamam vighnarajam cha dhumravarnam tathastamam. 


. Navamam bhalachandram cha dasamam tu vinayakam. 
Ekādašam gaņapatim dvādašam tu gajānanam. 


Om šāntih šāntih šāntih. Harih om 
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SATYANANDA YOGA 
BIHAR YOGA 


शिव शब्द के आकस्मिक उच्चारण करने मात्र से पापों का अन्त हो जाता है। 
महासमुद्र रूपी सदाशिव एक अखण्ड परमतत्त्व हैं। सदाशिव का एक विशिष्ट 
रूप लिंग रूप भी है। शिवलिंग पूजन विश्वरूपी सदाशिव का पार्थिव पूजन है। 
इस पुस्तक में अनेक साधकों द्वारा प्रणीत शिव स्तोत्रो के साथ ही रुद्राभिषेक की 
सरल विधि का भी समावेश किया गया है। 


शिवोपासना साधक के मन और चेतना को उन्नत तथा हृदय को कोमल और उदार 
बनाती है। नियमित आराधना द्वारा व्यक्ति सदाशिव की कृपादृष्टि का अनुभव 
प्राप्त कर सकता है। 


It is said that even an accidental utterance of the name of Shiva 
destroys all one's sins. Shiva is the supreme element, vast as the 
ocean. However, he can be perceived in a manifested form in the 
Shivalingam. Worship of the Shivalingam is the earthly worship of 
the cosmic Shiva. 


This book contains a collection of stotras, devotional verses, created 
by aspirants over the ages in praise of Shiva. It also includes a simple 
guide to Rudrabhisheka, ceremonial worship of the Shivalingam. 
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